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कल्याण मंत्रालय 

संकल्प 
नई दिल्ली , 29 मई , 1995 
सं . 4- 1/ 93-कारा . - --उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट 
याचिका एल . के . पाण्डेय बनाम भारत संघ ( 1982 का 
1971 ) में दिनांक 6 - 2- 1984, 27- 9-1985 और 3-12-86 
को अपने निर्णय में निर्धारित किए गए बच्चों के दत्तक 
ग्रहण से संबंधित मानवण्डों , सिद्धान्तों तथा प्रक्रियाओं के 
कार्यान्वयन को सरल बनाने के लिए भारत सरकार ने कल्याण 
मंत्रालय के संकल्प संख्या 13- 33/ 8 5- सी . एच . आई . 
( प . सी . ) दिनांक 4 जुलाई , 1989 के तहत कुछ मार्ग 
निर्देश जारी किए थे । 


तदनुसार , न्यायाधीश ( सेवानिवृत्त ) पी . एन , भगवती, भारत 
के भूतपूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में 12 अगस्त , 1992 
को एक कृत्यक बल का गठन किया गया जिसमें दत्तक 
ग्रहण कार्य से जुड़ी गठन एजेंसियों के विभिन्न वर्गों के प्रति 
निधियों को शामिल किया गया । इस कृत्यक बल ने अपनी 
रिपोर्ट 28- 8 -1993 को प्रस्तुत की । 

3. भारत सरकार ने विधि कार्य विभाग के परामर्थ 
से इस कृत्यक बल की रिपोर्ट की जांच की । 

4. इस रिपोर्ट की सिफारिशों में से एक सिफारिश 
कारा के दर्जे में परिवर्तन करके इस कल्याण मंत्रालय के 
विंग से सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत स्वायत्त 
निकाय के रूप में पंजीकृत किये जाने के संबंध में है । 
यह सिफारिश विचाराधीन है तथा इस संबंध में प्रादेश अलग 
में जारी किए जाएंगे । 


2. तत्पश्चात उसी मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा 
19सितम्बर, 1989, 14 अगस्त , 1991 , 22 अक्तूबर , 1991, 
14 नवम्बर , 1991 तथा 20 नवम्बर , 1991 द्वारा कुछ 
अधिक स्पष्टीकरण संबंधी निर्णय जारी किए गए । इसके 
अतिरिक्त , 1989 में जारी किए गए मार्गनिर्देशों के कार्यान्वयन 
में प्राप्त हए अनुभवों को देखते हुए पहले के जारी किए गए 
मार्गनिर्देशों को संशोधित करना प्रावश्यक समझा गपा । 


5. कृत्यक बल की कुछ सिफारिशों में भाषी दलक 
ग्राही माता-पिता द्वारा स्थापन एजेंसी को देय व्ययों की 
ऊपरी सीमा में संशोधन परिकल्पित है जिसके लिए उच्चतम 
न्यायालय की स्वीकृति अपेक्षित होगी । इस पहल पर भी अलग 
से विचार किया जा रहा है । 
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6. उपर्युक्त मदों से संबंधित मिफारिशों को छोड़कर 

इससे मामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने तथा असमानता 
सरकार ने इस कृत्यक बल की रिपोर्ट को पूर्ण रूप में स्वीकार 

को कम करने का हमारा बड़ा प्रयोजन पूरा होगा । " 
कर लिया है । 

1 . 4 20 नवबर 1959 को मंय क्त राष्ट्र महासभा 
7. तदनुसार , भारत सरकार ने इस संकल्प के अनुबंध 1 द्वारा बच्चों के दत्तक ग्रहण के अधिकारों के घोषणा पत्र में 
के अनुसार बच्चों के दत्तकग्रहण पर संशोधित दिशानिर्देशों अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के कल्याण के बारे में 
को आम जनता , स्वैच्छिक एजेंसियों तया विषय के संबंधित समान रूप से चिन्ता व्यक्त की गई है । तत्पश्चात विभिन्न 
सभी के मार्गनिर्देश तथा सूचना के लिए एनद्वारा जारी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों तथा सेमिनारों में बच्चों के कल्याण 
किया जाता है । 

के विषय पर लगातार विचार विमर्श चलता रहा है । 
ए . के . चौधरी, संयुक्त मचित्र 

____ 1 . 5 बच्चों के कल्याण की राष्ट्रीय नीति भी उम 
अत्यावश्यक भूमिका को महत्व देती है जो स्वयं मेवी संगठनों 

को बच्चों की शिक्षा , स्वास्थ्य , मनोरंजन तथा सामाजिक 
अध्याय - 1 

कल्याण मेवाओं के क्षेत्र में निभानी पड़ती है और इस नीति 
भारतीय बच्चों के दनक ग्रहग संबंधित मामलों के विनियम 

में घोषणा है कि राज्य का प्रयास ऐसे स्वैच्छिक संगठनों को 
के लिए संबधित मार्ग-निर्देश 

प्रोत्साहित और मजबूत करना होगा । 
लक्ष्य तथा उद्देश्य 

बच्चों के विकास के लिए परिवार के आधार की आवश्यकता 
1 . 1 वर्तमान मार्गनिर्देशों का उद्देश्य एल . के . पाण्डे 

1 . 6 यह एक स्वीकृत तथ्य है कि परिवार में बच्चे 
बनाम भारत संघ तथा अन्य के मामले में 1984 तथा 

का भावात्मक , शारीरिक तथा बौद्धिक संतुलित विकास परिवार 
1991 में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए 

के अन्तर्गत सबसे अच्छी तरह मुनिश्चित किया जा सकता 
विभिन्न निर्णयों में निर्धारित मानदण्डों तथा सिद्धांतों के 

है और जहां यह संभव नहीं है वहां इसे पारिवारिक परिवेश 
अन्तर्गत दत्तक ग्रहण को ठोस श्राधार प्रदान करना है । 

में सुनिश्चित किया जा सकता है । उन बच्चों सहित जो 

अनाथ , परित्यक्त , उपेक्षित , दुरुपयोग के शिकार हैं , बच्चों 
1 . 2 दत्तक ग्रहण निःसंदेह एक परिवार में परित्यक्त , 

को संरक्षण तथा देख - रेख प्रदान करने का दायित्व मख्य रूप 
निराश्रित या उपेक्षित बच्चे की देखरेख तथा संरक्षण के 

से परिवार , मम दाय तथा समाज का है । तथापि , पारिवारिक 
लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है तथा उसके उमकी 

संरचना सहित अनेक परम्परागत संस्थाएं कि गहरीकरण 
प्रतिभाओं और संभावनाओं को चरितार्य करने के लिए 

लथा प्रौद्योगिकीकरण तथा विकास की मामान्य प्रक्रिया के 
खुशी , प्यार तथा हमदर्दी के वातावरण की सृष्टि करता है । 

कारण नाना प्रकार के सामाजिक परिवर्तनों में गजर रही 
इसमें वह मारी भावात्मक , शारीरिक और भौतिक सुरक्षा 

हैं । इसलिए , बच्चे को परिवार का प्राधार हमेशा उपलब्ध 
विद्यमान रहती है जो बच्चे के उचित विकास के लिए जरूरी 

नहीं हो पाता है । मम दाय , समाज तथा राज्य का उत्तर 
है और साथ ही परित्यक्त , निराश्रित तथा उपेक्षित बच्चों 

दायित्व बन जाता है । इसलिए निगथित बच्चों को संस्था 
के दुरुपयोग , शोषण तथा सामाजिक कुलमंजन मे जुड़ी स्थितियो 

गत तथा गैर संस्थागत दोनों प्राधार प्रदान करना राज्य का 
को रोकने का अत्यन्त विश्वसनीय साधन के रूप में कार्य 

उत्तरदायित्व हैं । भारत सरकार दत्तक ग्रहण को बच्चों के 
करता है । 

पुनर्वाम के लिए एक सर्वोत्तम गैर संस्थागत प्राधार समझती 
1 . 3 भारत सरकार ने अपने संवैधानिक आदेश के 
अनुसरण में बच्चों के कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय नीति 

परम्परागत रूप से हमारा समाज धर्मार्थ संस्थानों तथा गैर 
तैयार की है । इस नोति के महत्व का सारांश इस प्रकार है : 

संस्थागत कार्यकलापों जैसे दत्तक ग्रहण , अभिभावकत्व तथा 
"बच्चे राष्ट्र की अत्यधिक महत्वपूर्ण संपत्ति हैं । फोस्टर देखभाल के माध्यम से आधार प्रदान कर रहा है । 
उनका पालन पोषण और उत्सुकता हमारा दायित्व है । सामाजिक संरचना तथा अन्य संबंधित कारकों में तेजी से 
मानष विकाम की हमारी राष्ट्रीय योजनाओं में बच्चों परिवर्तन होने के कारण उन बच्चों की संख्या में वसि हो 
के कार्यक्रमों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया जाना रही है जिन्हें देखरेख , संरक्षण तथा पुनर्वास की आवश्यकता 
चाहिए ताकि हमारे बच्चे बड़े होकर हृष्ट पुष्ट नागरिक , है । इसलिए ऐसे बच्चों के पालन पोषण के लिए न केवल 
शारीरिक रूप से योग्य , मानसिक रूप से चुस्त तथा संस्थागत तथा गैर- संस्थागत दोनों सुविधाओं का विस्तार 
नैतिक रूप से स्वस्थ हो और वे समाज के लिए प्राव करना आवश्यक है बल्कि सभी कार्यक्रमों का विनियमन 
श्यक कौशलों तथा प्रेरणाओं से यक्त हों । सभी बच्चों तथा मानीटर करना भी प्रावश्यक है ताकि सभी बाल 
को उनके विकास की अवधि के दौरान विकास के लिए कल्याण कार्यकलापों में न्यूनतम मानक सुनिश्चित हो सके । 
समान अवसर देना हमारा उद्देश्य होना चाहिए और गैर संस्थागत रीतियों में बच्चे का हित परिवार मे दत्तक 


परिक 
ग्रहण का एजेमी 


द्वारा 
मा विदशा 
प्रावेदन 
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ग्रहण के माध्यम से सबसे अधिक हो सकता है । इसके अति 

1 . 8 ये संशोधित मार्गनिर्देश कृत्यक बल की सिफारियों 
रिक्त यह भी एक स्वीकृत तथ्य है कि बच्चे का सर्वोत्तम से उभरे हैं । 
विकाम उसके उसकी स्वयं के सांस्कृतिक तथा सामाजिक 
वातावरण में होता है । इस प्रकार , दत्तक ग्रहण के माध्यम से 

अध्याय - 2 
बच्चे का स्थापन देशी परिवेश में करना उसके उसकी उन्नति 

भारत सरकार की भूमिका: - - 
तथा विकास के लिए आदर्श होगा । अन्तर्देशीय दत्तक ग्रहण 

2 . 1 भाग्त मरकार में दतक ग्रहण में पबन्धित सभी 
अर्थात् विदेश में रहने वाले दत्तकग्राही माता पिता द्वारा 

मामलो पर विचार कल्याण महालय में किया जाएगा । 
भारतीय बच्चों का दत्तक ग्रहण का सहारा केवल तभी 

केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी ( काग ) की स्थापना 
लिया जाना चाहिए जब बच्चे को भारत में रहने वाले इसक 

दिनांक 28- 6- 1990 को कल्याण मंत्रालय के तत्वाधान में 
ग्राही माता पिता के पास रखने के मभी प्रयास असफल 

दिनांक 9- 5- 1990 के मनिमण्एल के निर्णय के अनमरण में 
मिद्ध हो गए हों । मामान्य तौर पर दत्तक ग्रहण से संबंधित 

की गई थी तथा केन्द्रीय इत्तक ग्रहण समाधन एजेन्सी की 
सभी मामलों में चाहे देश में हो या विदेश में हों , बच्चे 

स्थापना इन मार्ग निर्दशा के अन्तर्गत किए जाने के बाद 
का हित तथा कल्याण की मींच्च होगा । इसलिए अप्राधिकृत 

ऐसी केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्मी यथा विनिर्दिशट 
व्यक्तियों , एजेंसियों या संस्थाओं द्वारा संचालित किए गए 

दत्तक ग्रहण से सम्बन्धित सभी मामलों का निपटान करेगी । 
परित्यक्त , निराश्रित , त्यागे हुए / अभ्यापित बच्चों के निजी 
दत्तक ग्रहण को हतोत्साहित किया जाना चाहिए तथा इसे 

2 . 2 भारत सरकार, कल्याण मंत्रा नप समय - समय पर 
किसी व्यक्तिगत एजेंसी या संस्था चाहे वह सरकार के नियम तथा मार्ग निर्देश तैयार करेगी तथा राज्य सरकारों, 
स्वामित्व में हो या सरकार द्वारा चलाई जा रही हो , 

म्वैच्छिक एजेन्सियों तथा स्वच्छिक समन्वय एजेन्सियों और 
के लिए खला नही होना चाहिए अथवा किसी विदेशी से दत्तक 

जाच एजेन्सियों को देश में दत्तक ग्रहण को प्रामान बनाने 
ग्रहण के माध्यम में किसी बच्चे को लेने हेतु प्राप्त आवेदन 

तथा बढ़ावा देने तथा भारतीय बच्चों के अन्तर देशीय दत्तक 
पर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए । सरकार का प्रयास 

ग्रहण को विनियमित करने के लिए अनुदेश जारी करेगी । 
भारतीय बच्चे के अन्त : देशीय दत्तक ग्रहण को सरल बनाने 
और अन्तरदेशीय दनक ग्रहण का विनियमन करने का तक ग्रहण के लिए मान्यता प्राप्त विदेशी एजेंसियों की सूची 
होना चाहिए । 

2 . 3 केन्द्रीय दत्तक ग्रहण समाधन एजेन्सी भारत 

सरकार द्वारा सूचीबद्ध दत्तक ग्रहण के लिए मान्यता प्राप्त 
दत्तक ग्रहण कार्यविधि की समीक्षा 

विदेशी एजेन्सियों की सूची रखेगी । इन एजेन्सियों को 
1 . 7 उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनमरण 

मूचियों की प्रतियां केन्द्रीय दत्तक ग्रहण समाधन एजेन्सियों 
में , कल्याण मंत्रालय ने अपने दिनांक 4- 7- 1989 के संकल्प द्वारा , भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों , सभी राज्य सरकारों, 
के तहत दत्तक ग्रहण में संबंधित कार्यक्रमों के विनियमन , मभी मान्यता प्राप्त भारतीय एजेन्मियों , सभी स्वैच्छिक 
मानीटर तथा पर्यवेक्षण के लिए मार्गनिर्देश बनाए हैं जिनमें ममन्वय एजेन्सियों, सभी जांच एजेन्सियों तथा विदेशों में 
वर्तमान प्रक्रिया और कार्यविधियां निर्धारित की गई हैं । मभी भारतीय मिशनों तथा मभी पारपत्र कार्यालयों को 
उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका ( मी पार एम ) संख्या प्रत्येक वर्ष में एक बार उपलब्ध की जाएगी । 
1171 /1982 में एल . के . पाण्डेय बनाम भारत संघ तथा 
दिनांक 19 सितम्बर 1989, 14 अगस्त 1991 , 20 अक्तूबर 

दत्तक ग्रहण के लिए मान्यता प्राप्त भारतीर एजेन्सियों की 
1991, 14 नवम्बर 1991 तथा 20 नवम्बर 1991 के 
निर्णयों में अन्तरदेशीय दत्तक ग्रहण के मामले में अन मरण 

2 . 4 केन्द्रीय दनक ग्रहण संसाधन ऐजेंसी दत्तक ग्रहण 
की गई मौजूदा प्रक्रियाओं तथा कार्यविधियों की पूर्ण रूप से के लिए मान्यता प्राप्त मभी भारतीय एजेंसियों की एक 
समीक्षा की । कल्याण मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय के सभी सूची भी तैयार करेगी । प्रत्येक राज्य कार्यरत इन एजेन्सियों 
निर्णयों तथा देश के कानूनों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के की सूची प्रत्येक वर्ष में एक बार राज्य में तोन व्यापक 
पश्चात तथा संबंधित मरकारी तथा स्वैच्छिक एजेंसियों परिचालन वाले प्रमुख समाचार पत्रों में , एक अंग्रेजी भाषा 
और बदलती हुई सामाजिक यथार्थताओं के अनुभव को में एक हिन्दी भाषा में तथा तोमरा उम राज्य को क्षेत्रीय 
ध्यान रखने के पश्चात इन मार्गनिर्देशों को संशोधित करने भाषा में प्रकाशित करेगी । भुवी को देश के सभी उच्च 
का निर्णय लिया गया । इस दशा में कल्याण मंत्रालय में एक न्यायालयों को प्रत्येक राज्य के जिला न्यायालयों में परि 
कृत्यक बल का गठन श्री न्यायमूर्ति पी . एन . भगवती ( भारत चालन के लिए सभी राज्य सरकारों , सभी मान्यता प्राप्त 
के पूर्व मध्य न्यायाधीश ) की अध्यक्षता में किया जिसमें भारतीय स्थापन एजेन्सियों, सभी विदेशी सुची बद्ध एजेन्सियों , 
विभिन्न स्वैच्छिक स्थापन एजेमियों के सदस्यों को प्रतिनिधित्व नभी भारतीय विदेशी मिशनों , गनी स्थानिक समन्वय एन्मि 
दिया गया । 

यो तथा सभी जांच एजेन्मियों को भेजा जाएगा । 


सूची 


- - 


- 


- - - -- 


- - -- -- 
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[ PART I SEC. 1] 
-- - - - - -- - - - -- - -- --- -- - - -- - -- -- - - - - - - -- - - 
भारतीय राजनयिक मिशनों से सम्पर्क 

( 2 ) सचिव ( कारा ) - - मदस्य सचिव-सह-कार्यपालक 
2 . 5 केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी विदेश में 

अधिकारी 
भारतीय राजनयिक मिशनों के साथ विदेशी माता-पिता द्वारा 

( 3) भारतीय बाल कल्याण परिषद् ( मूल निकाय ) से 
दसक ग्रहण किए गए भारतीय मूल के बच्चों की उपेक्षा , 

एक प्रतिनिधि । 
दुर्व्यवहार , शोषण या दुरूपयोग के विरूद्ध सुरक्षा करने के लिए 
सम्पर्क बनाए रखेगी और ऐसे बच्चों के कल्याण और प्रगति 

( 4 ) भारतीय समाज कल्याण परिषद ( मूल निकाय ) 

से एक प्रतिनिधि । 
पर लगातार निगरानो बनाए रखेगी । इस प्रयोजन के 
लिए केन्द्रीय संसाधन एजेन्सी प्रत्येक संबंधित भारतीय राज 

( 5 ) मान्यता प्राप्त स्थापन एजेन्सियों के चार प्रतिनिधि , 
नयिक मिशन को जब कभी भारतीय बच्चों दत्तक ग्रहण द्वारा 

प्रत्येक क्षेत्र में एक जो देश में कम से कम 
या दत्तक ग्रहण के प्रयोजन से विदेशी माता -पिता द्वारा लिया 

50 % अधिक दत्तक ग्रहण कार्य करते हों । 
जाए तो उसकी सूचना देगी । ऐसे बच्चों तथा उनके दत्तक 

( 6 ) स्वैच्छिक समन्वय एजेन्सियों से एक प्रतिनिधि । 
ग्राही / भावी दत्तकग्राही माता-पिता के नाम , पते तथा अन्य 

( 7 ) विदेश मंत्रालय से एक प्रतिनिधि । 
विवरण भारतीय राजनयिक मिशनों को यथा संभव शीघ्र 
किसी भी मामले में प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से पहले 

( 8 ) महिला तथा बाल विकास विभाग से एक प्रति 
देगी । 

निधि । 
दत्तक ग्रहण में शामिल एजेंन्सियों की बैठक 

( 9 ) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से एक प्रतिनिधि । 
2 . 6 केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी प्रत्येक वर्ष 

मान्यता प्राप्त स्थापन एजेन्सियों तया स्वैच्छिक समन्वय 
सभी मान्यता प्राप्त स्थापन एजेन्सियों , स्वैच्छिक समान्वय एजेंन्सियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों का कार्यकाल 
ऐजेन्सियों तथा जांच निकायों की बैठक आयोजित करेगी जो चक्रानुक्रम प्राधार पर दो वर्षों की अवधि के लिए होगा । 
पारस्परिक हित तथा ऐसे अन्य मामलों पर विचार-विमर्ग कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात सदस्य आगामी दो वर्षों की 
के लिए जो प्रावश्यक और उचित समझे जाएं । 

उत्तरवर्ती अवधि के लिए पुनः नामांकन के पात्र नहीं होंगे । 
केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी की भूमिका 

अध्यक्ष की नियुक्ति अवैतनिक रूप से होगी । केन्द्रीय 
2 . 7 रिट याचिका ( सी . आर . एल . ) संख्या 1171 / 82 

दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी के सदस्य सचिव - सह -कार्यपालक 
में भारत के उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार 

अधिकारी भारत सरकार में उप सचिव -निदेशक के रैक के 
तथा दिनांक 9- 5- 1990 को मंत्रिमण्डल के निर्णय के आधार 

अधिकारी होंगे । 
पर भारत सरकार , कल्याण मंत्रालय ने भारत के राजपत्र में 

2 . 9 केन्द्र सरकार केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी 
सख्या 166 दिनांक 2 जुलाई , 1990 को प्रकाशित दिनांक 

इतनी धनराशि का भुगतान करेगी जो इस संकल्प के अधीन 
28 जुन , 1990 के संकल्प संख्या 1 - 10/ 88- सी . एच . 

उसके कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक समझी जाए । 
( ए . सी . ) के तहत केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी 
की स्थापना देश में तथा अन्तर्देशीय दत्तक ग्रहण के लिए 

2 . 10 केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी के लेख्ने 

का रख रखाव तथा उसकी लेखा परीक्षा केन्द्र सरकार द्वारा 
उपलब्ध बच्चों की सूचना के निकासी ग्रह के रूप में कार्य 

विनिर्दिष्ट भारत के नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षक के 
करने तथा दत्तक ग्रहण के माध्यम से बच्चों के पुनर्वास के 
लिए कार्यक्रमों को विनियमित , मानीटर तथा विकसित करने 

परामर्श से किया जाएगा । 
के लिए की है । 

2 . 11. केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी केन्द्र 
केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी का मुख्यालय तथा क्षेत्रीय 

सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन अपने लक्ष्यों तथा उद्देश्यों 

के अनुरूप अपने कार्यों के निर्वपन के लिए अपने स्वयं 
कार्यालय 

विनियम तथा उपनियम बनाएगी । 
2 . 8 केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी का मुख्यालय 
नई दिल्ली में होगा तथापि , केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन 

2 . 12 केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी को एक 
एजेंसी की शाखाएं क्षेत्रीय कार्यालय ऐसे स्थानों में स्थापित 

समिति का गठन करने का अधिकार होगा जो देश में दत्तक 
किए जाएंगे जो कि उपयुक्त समझे जाएं । 

ग्रहण को बढ़ावा देने से सम्बन्धित मामलों को अनन्य रूप से 
केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी 

देखेगी तथा कारा को इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त नीतियों 
2 . 8क . केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी संचालन 

तथा कार्यक्रमों की सलाह देगी । 
समिति की सम्पूर्ण नीति निर्देशन के अधीन कार्य करेगी 

कारा के कार्य 
जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे: 

2 . 13 केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी ( कारा ) 
( 1) अध्यक्ष ( गैर सरकारी ) । 

के कार्य निम्नलिखित होंगे । 


[ भाग I --- खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : अमाधारण 


1 , अन्तरदेशी दनक ग्रहण तथा देश में दत्तक ग्रहण के 
लिए उपलब्ध बच्चों के बारे में सूचना के निकासी गह के 
हा में कार्य करना । 


10. भारतीय बच्चों को विदेश ले जाने के संबंध में 
कारा द्वारानिर्धारित प्रपत्र में विदेश में भारतीय राजनयिक 
दूतावासों को पाक्षिक विवरण भेजना । । 


2. उस देश में सरकार द्वारा संचालित अथवा रथयं 
संगठन के जरिए अथवा मान्यता प्राप्त सामाजिक अथवा बाल 
कल्याण एजेन्सी के माध्यम से भारतीय बच्चा को गोद लेने 
के लिए इच्छुक विदेशियों विदेश में किसी मान्यता प्राप्त 
भामाजिक या बाल कल्याण एजेन्सी के माध्यम से या उम 
देश की सरकार के स्वामित्व वाले या संचालित संगठन के 
माध्यम से दत्तक ग्रहण में भारतीय बच्चों को लेने के इच्छक 
विदेणियों के ग्रावेदनों की प्रतियां अपेक्षित दस्तावेजों के साथ 
प्राप्त करना, जैसा कि लक्ष्मीकान्त पाण्डेय बनाम भारत संघ 
तथा अन्य के मामले में 1171 / 1982 सी . आर . एल 
( डब्ल्यू . पी . ) में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किया 


11. उस देण में जहां ऐमी एजेमी अवस्थित है भारतीय 
राजनयिक भियानों के माध्यम से विदेशी देशों में सभी मान्यता 
प्राप्त भामाजिक अथवा बाल कल्याण एजेंसियों से काग द्वारा 
दातक ग्रहण के हश्य में निर्धारित प्रपत्र में विदेणी माता 
पिता द्वारा ले जाए गए बच्चों के बारे में पाक्षिक रिपोर्ट 
प्राप्त करना । 


12. विदेशी दत्तकग्राही माता -पिता के साथ - साथ विदेशी 
देशों के मान्यताप्राप्त सामाजिक या बाल कल्याण एजेमियों 
से बच्चों की प्रावधिक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करना और यदि 
आवश्यक हो तो ऐसी रिपोटी की जांच तथा इस प्रकार की 
अनुवर्ती कार्रवाई करना । 

13. समान हितों के मामलों पर चर्चा के लिए दत्तक 
ग्रहण के क्षेत्र में कार्यरत वी . सी . ए . की आवधिक बैठकों का 
प्रायोजन और प्रबंध करना । 

14. प्रचार और जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा मामदायिक 
समर्थन के माध्यम से बच्चों को प्रायोजित करने का प्रबंध 
करना । 


3. कारा द्वारा मान्यता प्राप्त समाज या बाल कल्याण 
एजेंसियों में में एक एजेंसी को अग्रेषित करने के लिए जब 
कभी केन्द्रीय वत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी द्वारा सीधे आवेदन 
प्राप्त होते है जो विदेशी माता-पिता के आवेदन पर सक्षम 
न्यायालय में कार्रवाई की जानी होती है । 


___ 4. दत्तक ग्रहण के लिए उपलब्ध बच्चों के नाम तथा 
विवरण प्राप्त करना जो भारतीय सामाजिक या काग वाग 
मान्यता प्राप्त बाल कल्याण एजेंसियों की देखरेख में है तथा 
ऐसे बच्चों के नाम और अन्य विवरणों वाला एक रजिस्टर का 
रख - रखाव करना । 


15 . देश में ही बच्चों के दत्तक ग्रहण को प्रोत्साहन 
दने में साम दायिक विचार तथा मामदायिक संसाधनों को गति 
शील बनाना और सामान्य तौर पर बच्चों के कल्याण के 
माथ- साथ बच्चों के अंत देशीय दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने 
के लिए ऐसे सभी आवश्यक उपाय करना । 


16. दनक ग्रहण द्वारा विशेष तौर पर बच्चों के पुनर्वास 
में बाल करयाण कार्यकलापों में लगे सामाजिक कार्यकर्ताओं 
तथा अन्य के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रबंध करना और 
स्वयंसेवी संगठनों द्वारा संचालित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का भी 
मानकीकरण करना । 


5. सभी भारतीय सामाजिक अथवा कारा द्वारा मान्यता 
प्राप्त बाल कल्याण एजेंसियों से कारा द्वारा निर्धारित प्रपत्र 
में अंतर- देशीय के साथ - साथ अंतः देशीय दत्तक ग्रहण के लिए 
दिए गए बच्चों तथा उनके बाल गृहों में दाखिल बच्चों के 
बारे में पाक्षिक प्रांकड़े प्राप्त करना । 
____ 6. उनके स्वतंत्र और स्वैच्छिक कार्यकरण के साथ 
भारतीय सामाजिक या "कारा " द्वारा मान्यताप्राप्त बाल 
कल्याण एजेंसियों के कार्य को सतत मानीटर तथा विनियमित 
करना । 

7. भारतीय सामाजिक तथा कारा द्वारा मान्यता प्राप्त 
बाल कल्याण एजेंसियों का निरीक्षण करना तथा ऐसी एजेसियों 
के कार्यकरण पर केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट करना । 


11. स्थापन एजेंसियों तथा जांच एजेंसियों सहित विभिन्न 
एजेंसियों द्वारा उन्हें प्रस्तुत भूचना को क्रास चेक अथवा पूनः 
मत्यापन करने या बच्चों के दनक ग्रहण से संबंधित मामले में 
निष्पक्ष सलाह देने के लिए न्यायालयों को सहायता करना । 

18. देश के भीतर तथा विदेश में बच्चों के दत्तक ग्रहण 
से संबंधित किसी अन्य कार्यकलाप पर कार्रवाई आरम्भ 
करना । 


____ 8. भारतीय मामाजिक तथा कारा द्वारा मान्यता प्राप्त 
बाल कल्याण एजेंसियों के लेखों का वार्षिक अंकेक्षित विवरणों 
को मंगाना । 


9. मक्षम न्यायालय से उन बच्चों जिनका अभिभावकन्य 
विदेशी दत्तक ग्रहण करने वाले माता-पिता तथा / या प्रवासी 

और अनिवासी दोनों भारतीय राष्ट्रीकों द्वारा दत्तक ग्रहण 
किया गया है, के बारे में अांकड़े प्राप्त करना । 


अपनाई जाने वाली प्रक्रिया 

2 . 14 सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद भारत के 
उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि जहां तक 
विदेशी द्वारा बच्चों को दत्तक ग्रहण की इच्छा रखने वाले 
का संबंध है निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए 
जोर दिया जाना चाहिए । बच्चे के दत्तक ग्रहण की इच्छा 
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बाले विदेशी से प्रत्येक आवेदन उम देश की सरकार विदेशी 

( ण ) दत्तक ग्रहण के प्रति दादा -दादी तथा संबंधियों की 
जिसका निवासी है द्वारा सामाजिक या मान्यता प्राप्त बाल 

धारणा , 
कल्याण एजेंसी या लाइसेंसी द्वारा अवश्य ही प्रायोजित होना 

( त ) दत्तकग्राही बच्चे के लिए अनुमानित योजनाएं , 
चाहिए तथा कारा कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 
सूचीबद्ध होना चाहिए अंतः देशीय दत्तकग्रहण के क्षेत्र भारत 

( थ ) भावी दत्तकग्राही माता-पिता का कानूनी स्तर । 
में कार्यरत कोई सामाजिक बाल कल्याण एजेंसी या बाल 

प्रायोजक एजेंसी को मोटे तौर पर उपर्युक्त सूचना के 
अपराध न्यायालय द्वारा किसी संस्था या केन्द्र या गह जिसके आधार पर व्यावसायिक मामाजिक कार्यकर्ता द्वारा सावधानी 
बच्चों की सुनवाई की जा रही हों बच्चे को गोद लेने के पूर्वक गह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करवाना चाहिए । 
लिए किसी विदेशी के प्रावेदन को सीधे स्वीकार नहीं किया 
जाना चाहिए । 

मूल दस्तावेजों के साथ - साथ मल आवेदन की प्राप्ति 

से स्थापन अधिकारी मामले को प्रागे बढ़ाने के लिए हकदार 
उच्चतम न्यायालय द्वारा यथा निर्धारत मूल दस्तावेज नहीं होगा । वह केवल केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी 
के साथ मल प्रावेदन को विदेशी सूचीबद्ध एजेंसी द्वारा ( कारा ) कल्याण मंत्रालय से " अनापत्ति प्रमाणपत्र " प्राप्त 
भारत में मान्यता प्राप्त स्थापन एजेंसी को भेजा जाएगा । करने के बाद ही आगे बढ़ सकता है । 
विदेशी सूची -बद्ध एजेंसी केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी 
को नोटरी पब्लिक द्वारा विधवत नोटोराज्य , जिसके हस्ताक्षर 

इसलिए केन्द्रीय दनक ग्रहण संसाधन एजेंसी (कारा ), 
या तो विदेशी के देश में विदेश मंत्रालय के अधिकारी अथवा 

कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी " अनापत्ति प्रमाणपत्र " के बैगर 
न्यायाधीश या समाज कल्याण या उस देश में भारतीय दूता 

मंत• देशीय दत्तक ग्रहण के लिए मक्षम न्यायालय में कोई 

मान्यताप्राप्त स्थापन अधिकारी आवेदन पर कार्रवाई नहीं कर 
वास , उच्चायोग या कांमुलेट द्वारा विधिवत प्रमाणित गृह 
अध्ययन रिपोर्ट सहित सभी निर्धारित दस्तावेजों के साथ - साथ 

मकता । तथापि , केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी यह 

मुनिश्चित करेगी कि उनसे प्राप्त आवेदन की प्रमाणित प्रतियां 
प्रत्येक आवेदन की एक - एक प्रति भी संलग्न करेगा । अपेक्षित 

तथा अन्य दस्तावेजों की प्राप्ति के बाद जहां तक संभव हो 
रस्तावेजों की एक सूची अनुबंध " क " पर है । चकि गह 

उचित समयावधि के भीतर अर्थात् 5 हफ्तों के भीतर प्रमाण 
मध्ययन रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है इसलिए मोटे तौर 

पत्र जारी कर दिया जाना चाहिए । यदि केन्द्रीय दत्तक ग्रहण 
पर निम्नलिखित सूचना शामिल होनी चाहिए । 

संसाधन एजेंसी ( कारा ), आवेदन को अस्वीकार करती है 
( क ) सामाजिक स्तर तथा पारिवारिक पृष्ठभूमि , 

तो भारतीय मान्यताप्राप्त स्थापन एजेंसी ऐसी अस्वीकृति के 
( ख ) घर का विवरण , 

लिए कारणों को विनिर्दिष्ट कर सकती है । 
( ग ) घर में जैसा कि प्रतीत होता है, रहन - सहन के ____ मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसी द्वारा सूचीबद्ध 

विदेणी एजेंसी से मूल प्रावेदन तथा मूल दस्तावेज प्राप्त 
( घ ) पति तथा पत्नी के बीच वर्तमान सम्बन्ध , 

होने के बाद संबंधित स्थापना एजेंमी भावी विदेशी माता 

पिता का नाम उनके लिए निर्धारित रजिस्टर में दर्ज करेगा । 
( ख ) माता-पिता तथा बच्चों के बीच वर्तमान संबंध 

मान्यताप्राप्त स्थापन एजेंसी भावी विदेशी माता-पिता के 
( यदि कोई बच्चा हो तो ) , 

गह अध्ययन रिपोर्ट की जांच करेगा और गृह अध्ययन रिपोर्ट 
( च ) पहले गोद लिए गए बच्चे का विकास ( यदि कोई 

को बाल अध्ययन रिपोर्ट के साथ मिलान करने का अभ्यास 
हो तो ) 

प्रारंभ करेगा । जब वे इस निष्कर्ष पर पहंचे कि उस खास 
( छ ) दम्पत्ति तथा एक दूसरे के परिवार के सदस्यों के परिवार को बच्चे को दिया जा सकता है तो उन्हें यह मुनि 
बीच वर्तमान सम्बन्ध , 

श्चित करना होगा कि संबंधित बच्चे की वी . सो . ए . द्वारा 
( ज ) दम्पत्ति का रोजगार स्तर , 

अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण के लिए निकासी दे दी गई है । 

उसके बाद मान्यता प्राप्त स्थापन एजेंसी बाल अध्ययन 
( अ ) स्वास्थ्य के ब्यौरे अर्थात् चिकित्सीय जांच, हृदय 

रिपोर्ट , बच्चे का फोटोग्राफ तथा भावी विदेशी दत्तकग्राही 
स्थिति , पूर्व बीमारी मादि (चिकित्सा प्रमाण पत्र 

माता-पिता के अनुमोदन के लिए चिकित्सा रिपोर्ट भेजेगी । 
मादि ), 

भावी विदेशी माता-पिता द्वारा बच्चे का अनुमोदन प्राप्त 
( अ ) दम्पत्ति का मार्थिक स्तर , 

करने के बाद संबंधित स्थापन एजेंसी बच्चे की निकासी के 
( ट ) बच्चे के लिए प्रावास , 

लिए "कारा " के पास आवेदन करेगी । इस स्तर पर केन्द्रीय 

दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी को यह सुनिश्चित करना होगा 
( ठ ) स्कूली मुविधाएं , 

कि मान्यता प्राप्त स्थापन एजेंसी ने उक्त बच्चे के लिए 
( ४ ) घर में सुविधा 

भारतीय परिवार ढूंढने में पर्याप्त प्रयास किया है और काग , 
( स ) भारतीय बच्चे को गोद लेने की इच्छा का कारण वी . सी . ए . द्वारा इस प्राशय की निकासी भी संलग्न है । 


मान्य 


[ भाग I -- 1 

भारत का राजपत्र : भसाधारण 
स 
मान्यता प्राप्त स्थापन एजेंमी तथा वी . सी . ए . द्वारा प्रस्तुत अधिकारी से एक प्रमाणपत्र इस संबंध में रिकार्ड के लिए 
सूचना को अध्ययन के बाद एजेंसी को तत्काल निकामी प्रदान प्राप्त करेगी । ऐसे बच्चों के ब्यौरे मुख्य चिकित्मा अधिकारी 
करेगा । उसके बाद मान्यता प्राप्त स्थापन एजेमी भावी दत्तक द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र ( प्रमाणपत्रों ) की ( प्रत्येक ) 
ग्राही विदेशी माता-पिता को बच्चे को अभिभावकत्व प्रदान प्रति के साथ , जहां अपेक्षित हो , संबंधित भारतीय स्थापन 
करने के लिए सक्षम न्यायालय में मामले पर कार्रवाई करेगा । एजेंसी द्वारा कारा को प्रत्येक माह के अन्त में भेजे जाएंगे । 
इम स्तर पर जांचकर्ता एजेंसी को मभी दस्तावेजों की जांच 

2 . 15 जहां किसी देश में कोई मान्यता प्राप्त विदेशी 
करनी होती है और सक्षम न्यायालय को सलाह देनी होती 

एजेंसी नहीं हो तो उस देश का सरकारी विभाग मंत्रालय 
है कि उक्त अंतर देशीय दत्तक ग्रहण बच्चे के सर्वोत्तम 

भावी दन्तकग्राही माता -पिता आवेदनों तथा संबंधित दस्तावेजों 
न्यायालय द्वारा यथा निर्धारित समय के भीतर विदेशी माता 

को कारा को अग्रेषित करेगी । कारा उन कागजपत्रों की 
पिता को बच्चे का अभिभावकत्व प्रदान करेगा । न्यायालय 

जांच करेगी और उन्हें प्रावेदन में संकेत की गई मान्यता 
के अभिभावकत्व प्रादेश के आधार पर मान्यता प्राप्त स्थापन 

प्राप्त एजेंसियों अथवा यदि उसमें कोई ऐसा संकेत नहीं हो 
एजेंसी को बच्चे के पक्ष में भारतीय पारपन्न प्राप्त करने के 

तो तब मामले पर आगे कार्रवाई करने के लिए किसी 
लिए क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय में आवेदन करना होता है । 

मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंमियों को भेजेगी । उसके 
तत्पश्चात बच्चे के लिए संबंधित देश के संबंधित दूतावाम 

बाद अपनाई जाने वाली प्रक्रिया वही होगी जैसा कि पूर्ववर्ती 
उच्चायोग द्वारा वीजा जारी किया जाता है । बच्चा देश 

पंरा ग्राफ में बताया गया है । 
फो छोड़कर भावी दत्तकग्राही माता -पिता के साथ अथवा 
प्रारक्षी के साथ, जैसा भी मामला हो , भावी दत्तकग्राही माता 

अन्तर देशीय दन्तक ग्रह्ण में संबंधित प्रक्रिया संक्षेप 
पिता अर्थात बच्चे के भावी निवास के देश को चला जाता में अनबंध ख में देखी जा सकती है । 


केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी से " अनापत्ति 
प्रमाणपन्न " प्राप्त करने की अपेक्षा विकलांग बच्चों , तत्काल 
चिकित्सा देख -भाल की आवश्यकता वाले बच्चों के मामले 
में भी लागू होगी जिसे बच्चे के महोदर भाई- बहनों और 
6 वर्ष के अधिक प्राय के बच्चों के कल्याण की देख -रेख 
कर रहीं सामाजिक अथवा बाल कल्याण एजेंसी देश के अन्तर्गत 
प्रदान नहीं कर सकती । मान्यता प्राप्त स्थापन एजेंसी विदेशी 
भावी माता-पिता का पता लगाने की प्रतीक्षा किए बिना 
" अनापत्ति प्रमाणपत्र " जारी करने के लिए एक आवेदन -पत्र 
ऐसे बच्चे की सूचना के साथ काग को देगी । कारा मामान्य 
तया मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसी से ऐसे बच्चे 
की सूचना की प्राप्ति की तारीख में एक मप्ताह के अन्दर 
विकलांग विशेष प्रावश्यकताओं वाले बच्चों आदि के मामले 
में अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करेगी । साथ ही साथ मान्यता 
प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसियो को ऐसे बच्चों के संदर्भ 
में अपनी पसंद की विदेशी एजेंमियों को भेजने की अनुमति 
दी जाएगी तथा विदेशी भाता-पिता द्वारा बच्चे के लिए 
स्वीकृति देने के बाद संबंधित स्थापन एजेंसी भारत के उच्चतम 
न्यायालय के निर्णय में यथा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन 
करेंगी । इस स्तर पर जांच एजेंसी इस संबंध में विदेशी 
एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेजों की जांच, 
जांच एजेंसी द्वारा सावधानीपूर्वक की जानी चाहिए और मक्षम 
न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सलाह देनी 
चाहिए कि क्या दत्तक ग्रहण में विदेशी को दिया जाना 
बच्चे के हित में होगा । तथापि , भारतीय मान्यता प्राप्त 
स्थापन एजेंसी विकलांग बच्चे और तत्काल चिकित्सा देख 
भाल की आवश्यकता वाले बच्चे से संबंधित मामलों पर 
कार्रवाई करने से पूर्व सरकारी अस्पताल के मुख्य चिकित्सा 


2 . 16 मान्यताप्राप्त स्थापन एजेंसियां केन्द्रीय दलका 
ग्रहण समाधन एजेंसी को उन सूचीबद्ध विदेशी एजेंसियों की 
एक सूची मुहैया करेंगी जिनके साथ वे कार्य कर रही हैं 
या कार्य करने का प्रस्ताव कर रही हैं । जहाँ तक मान्यता 
प्राप्त विदेशी एजेंसी/ मरकारी विभाग या एक भारतीय एजेंमी 
या भारतीय माता-पिता में केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन 
एजेंसी उपलब्ध सूचना के अाधार पर इसे प्रक्रिया के लिए 
किसी स्थापन एजेंसी को इसे ध्यान में रखते हुए कि विदेशी 
एजेंसी तथा किसी खास स्थापन एजेंसी के बीच संबंध यदि 
कोई हो तो , भेजेगा । यदि स्थापन एजेंसी ऐसे मामले को लेने 
में असफल होती है तो वह तुरंत अनुरोध को स्वीकार न 
करने के कारणों को बताते हुए केन्द्रीय दन्तक ग्रहण संसाधन 
एजेंसी को सूचित करेगी । केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन 
एजसी उसके बाद ऐसे मामलों को या तो किसी 
अन्य मान्यता प्राप्त स्थापन एजेंसी को भेज सकती है या 
आवेदन को विदेशी स्त्रोत को वापस भी कर सकती है । 


2 . 17 स्थापन एजेंसी प्रत्येक तिमाही के अंत में अंतः 
देशीय दत्तक ग्रहण के लिए दिए गए बच्चो की संख्या, अंतर 
देशीय दत्तक ग्रहण के प्रतिक्षित बच्चों की संख्यां संबंधी 
सूचना केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी को अवश्य 
भेजेगी । 


न्यायालय के समक्ष अपेक्षा 

2 . 18 जहां बच्चे के दत्तक ग्रहण के उद्देश्य से बच्चे 
का दत्तक ग्रहण के लिए प्रस्तावित माता -पिता द्वारा या 
ऐसे माता -पिता की ओर से स्थापन एजेंसी द्वारा अभिभावक 
के लिए न्यायालय के समक्ष आवेदन करता है तो प्रावेदन 
के साथ केनीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी द्वारा जारी 
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अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा और यदि बच्चे 
के दन्तक ग्रहण के लिए आवेदन पर केन्द्रीय दत्तक ग्रहण 
संसाधन एजेंसी द्वारा कोई कारण नहीं दिया गया हो तो 
इन मार्गनिर्देशों में विनिदिष्ट समय - सीमा के भीतर आवेदन 
के साथ स्थापन एजेंसी द्वारा यह बताते हए एक हलफनामा 
प्रस्तुत किया जाएगा कि केन्द्रीय दत्तक ग्रहण समाधन एजेंसी 
से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के संबंध में मार्ग-निर्देशों 
की अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है । 


( 4 ) जिन निरीक्षण संगठनों में केन्द्रीय दत्तक ग्रहण 
संसाधन एजेंसी को अन्तर- देशीय दतक ग्रहण के लिए मान्यता 
हेतु आवेदन किया है , तथा यह विचार करने के पश्चात् 
कि क्या आवेदक एजेंसी यथा निर्धारित मभी अपेक्षाओं को 
पूरा करती है, आवेदन को केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन 
एजेंसी को अपनी टिप्पणियों के साथ भेज देगी 

और इस प्रक्रिया को 60 दिन की अवधि के अन्तर्गत 
पूरा कर दिया जाएगा । यदि राज्य सरकार से इस अवधि 
के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो केन्द्रीय दत्तक 
ग्रहण संसाधन एजेंसी तत्काल राज्य में समुचित स्तर पर इस 
मामले को उठाएगी और यदि आगे की 30 दिन की अवधि के 
भीतर कोई उत्तर नहीं आता है तो यह मान लिया जाएगा कि 
राज्य सरकार को मान्यता प्रदान करने में कोई आपत्ति 
नहीं है । यदि राज्य सरकार का यह विचार हो कि आवेदक . 
एजेंसी को मान्यता प्रदान नहीं की जानी चाहिए तो इस 
विचार को रखने के लिए यह संगत कारणों को देगी और 
उसे अपनी टिप्पणियों के साथ केन्द्रीय दत्तक ग्रहण समाधन 
एजेंसी को अग्रेषित करेगी । 


अध्याय - 3 


( 5 ) एक सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा 
जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे : 


नरत 


- अध्यक्ष 


राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रसाशनों की भूमिका 
बाल गृहों की सूची 

3 . 1 राज्य सरकारें ( शब्द " राज्य सरकार " में जहां 
लाग हो , संघ राज्य क्षेत्र प्रशामन शामिल होगा । ) स्वयंसेवी 
निजी संगठन , जो विभिन्न कानूनों के अंतर्गत पंजीकृत , मान्यता 
प्राप्त , या लाइसेंमधारी मंगठनों द्वारा निराश्रित परित्यक्त 
अनाथ , अपराधी या अपेक्षित बच्चों के अन रक्षण के लिए 
चलाए जा रहे हैं , सभी बाल गृहों को एक सूची का रख 
रखाव करेगी । 
दत्तक ग्रहण एजेंसियों की सूची 

3 . 2 राज्य सरकार बच्चों के अंतःदेशीय तथा अंतर 
देशीय दत्तक ग्रहण के निमित्त सभी एजेंसियों की एक सूची 
का अलग में रम-रखाव भी करेगी तथा उन संस्थाओं एजें 
सियों , जिनके पाम दत्तक ग्रहण के लिए कानुनी तौर स्वतंत्र 
बच्चे हैं , की पहचान करेगी । 

3 . 3 राज्य सरकारें इसमें निर्धारित अंगदेशीय दलक 
ग्रहण के लिए प्रक्रिया के अनसार भारतीय दतक ग्रहण 
एजेंसियों को मान्यता देगी और इन मार्ग निर्देशों में निहित 
मानदंडों के अनुसार उचित सत्यापन के बाद अन्तर- देशीय 
दत्तक ग्रहण के लिए मान्यता प्राप्त की इच्छावाली एजेंसियों 
के आवेदनों को केन्द्रीय दन्तक ग्रहण संनाधन को अग्रेषित 
करेगी । 


( क ) सचिव , महिला तथा बाल 

विकास समाज कल्याण पंचायत राज 


( न ) निदेशक, कल्याण / समाज, कल्याण महिला 

और बाल विकास 


- - मदस्य 


( ग ) राज्य के अन्तर्गत स्थापन एजेंगियों, वी . सी . ---- सदस्य 

ए . तथा जांच एजेंमियों के दो प्रतिनिधि 


--- - सदस्य 


( घ ) समाज और बाल कल्याण के क्षेत्र में 

तोन विशेषज्ञ 


प्रत्येक राज्य सरकार निम्नलिखित कार्य भी करेगी 


समिति बाल कल्याण उपायों , विशेष तौर पर बच्चों 
.. . वेणीय दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने के तौर तरीकों 
पर आ रूप में विचार -विमर्श करने के लिए वैठके 
आयोजित करेगा । जय मरकार भी दत्तक ग्रहण के कार्य 
फो समन्धित विनियमित : TT विकसित करने के लिए समाज 
कल्याण निदेशालय में एक दक ग्रहण सैल की स्थापना 
करेगी और दन्तक ग्रहण के बारे में सलाह देने के रूप 
में हर सहायता प्रदान करेगी । ऐमो ममिति का कार्यकाल 
तीन वर्षों का होगा । 


( 1 ) इसके क्षेत्राधिकार में दनक ग्रहण कार्यक्रमों को 
मानीटर करना तथा स्थापन एजेंसियों तथा वी . सी . ए . 
और जांच एजेंसियों के कार्यकलायों में ममन्वय करना , 

( 2 ) देश के भीतर परिवारों में पान बच्चों के दत्तक 
ग्रहण या अभिभावकन्य स्थापन को प्रोत्साहन तथा बढ़ावा देना, 

( 3 ) अनाथ तथा अन्य धर्मार्थ गृह ( पर्यवेक्षण तथा 
नियंत्रण ) अधिनियम , 1960 का प्रवर्तन और या बच्चों की 
देखभाल तथा बाल कल्याण संस्थानों के लिए कुछ न्यूनतम 
स्तर बनाए रखने के उद्देश्य से उपयुक्त वैकल्पिक नियमावली 
तैयार करना । 


दत्तक ग्रहण एजेंसियों का निरीक्षण 


3 . 4 राज्य सरकार प्रावधिक रूप से और कम से कम 
2 वर्ष में एक बार सभी एजेंमियों तथा संस्थानों के अंतःदेणीप 
तथा अन्तर देशीय दलक ग्रहण के साथ ही बच्चों को सेवा 
मे सबंधित उनके कागजातों , कागजपत्रों तथा कार्यकलापों 


- 


मागा - - खण्ड 1 ] 

भारत का राजपत्र : अमाधारण 

- -- - --- - - -- - - - -- - - -- - --- - - - 
का सामान्यत : निम्नलिखित प्रमाणिक ठहराने के लिए निरीक्षण 

अध्याय -- - 4 
करेगी या करवाएगी : 

दत्तक ग्रहण के लिए मान्यता प्राप्त भारतीय एजेंसियों 
( 1 ) कि दत्तक ग्रहण को एक वाणिज्यिक कार्यकलाप 

की भूमिका 
के रूप में नहीं बल्कि बच्चों के हित में एक कल्याण उपाय 

प्राधिकरणों के साथ सूचीकरण 
के रूप में एक कार्यकलाप के तौर पर किया जा रहा है , 

4 . 1 प्रत्येक संस्था और बाल कल्याण एजेंसी को , जो 
( 2 ) इन ग्रहों में प्रवेश दिए गए बच्चों के अनुरक्षण बच्चों की देखभाल तथा अभिरक्षा या दत्तक ग्रहण कार्य या 
के लिए उचित रिकार्डो का रख -रखाव किया जा रहा है , अनाथ , निराश्रित अपेक्षित या परित्यक्त बच्चों से संबंधित 

कार्य कलाप से जुड़ी हुई है , संबंधित राज्य मरकार द्वारा 
( 3 ) दाखिल किए गए बच्चों को उनकी देख -भाल के तत्काल सूचीबद्ध किया जाएगा और ऐमी सूची को काग को 
लिए कम से कम आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था की जाती अग्रेषित किया जाएगा । 


केवल मान्यताप्राप्त एजेंसियां दत्तक -ग्रहण संबंधी कार्य 
प्रारंभ कर सकेंगी 


( 4 ) एक बच्चे को गोद लेने या एक बच्चे को अभि 
भावकत्व के अंतर्गत लेने में रुचि रखने वाले व्यक्तियों की 
सूचियों का रख -रखाव संगठन द्वारा नियमित रूप से किया 
जा रहा है , 


( 5 ) कि संगठन के लेख का रख -रखाव किया जा रहा 
है, तथा उनकी लेखा-परीक्षा वार्षिक रूप से बिना विलंब के 
की जा रही है और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट यह पुष्टि करती 
हैं कि लेखा ठीक और मही है और कि कोई संगठन , जो 
विदेशी निधि प्राप्त करता है, गृह मंत्रालय के साथ पंजीकृत 
है और उमने विदेशी अंशदान ( विनियम ) अधिनियम , 1974 
के प्रावधानों का अनुपालन अन्यथा कर लिया है । 


4 . 2 ( 1 ) कोई एजेंसी अंतः देशीय दत्तक ग्रहण के 

स्थापन और प्रोत्साहन कार्य में , जब तक उसे 
राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हो जाती 
है , अपने को संलग्न नहीं करेगी और स्थापन 
कार्य में जड़ी एजेंसी के मामले में इसे एक बाल 
कल्याण एजेंसी होना चाहिए । कोई भारतीय एजेंसी 
जो अन्तर- देशीय दत्तक ग्रहण कार्य को प्रारंभ 
करने की इच्छुक हो , वह केन्द्रीय दत्तक ग्रहण 
समाधन एजेंसो , संबंधित राज्य सरकार तथा केवल 
उन एजेंसियों से जो केन्द्रीय दत्तक ग्रहण 
समाधन एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त हो , मान्यता 
के लिए आवेदन करेगी और तब अन्तःदेशीय दत्तक 
ग्रहण कार्य को प्रारंभ करने की पान होगी । ऐसी 
एजेंसियों को दत्तक ग्रहण के लिए मान्यता प्राप्त 
स्थापन एजेंसियां कहा जाएगा । उन एजेंसियों को 
भी , जो स्थापन कार्य नहीं कर रही हैं परन्तु 
भारतीय दन्तक ग्रहण को बढ़ावा देने के कार्य में 
लगी हुई हैं , को भी कारा द्वारा मान्यता दी जाएगी । 


( 6 ) कि संगठन दत्तक ग्रहण में दिए गए बच्चों के 
कल्याण के बारे में नियमित प्रगति रिपोर्ट प्राप्त कर रहा 


( 7 ) कि एजेंसी/ संगठनों द्वारा कार्य में अनभव रखने 
वाले स्टाफ को बच्चों की देखभाल करने के लिए काम पर 
लगाया जाता है तथा ऐसे स्टाफ कर्मचारियों तक बच्चों की 
पहुंच प्रासान है । 


कार्य निष्पादन की मानीटरिंग 

3 . 5 राज्य सरकार दत्तक ग्रहण कार्य में लगी सभी 
एजेंसियों से सभी सूचनाएं और आंकड़े इन एजेंमियों के 
कार्यकरण को मानीटर करने के लिए प्रत्येक तिमाही में प्राप्त 
करेगी । इन आंकड़ों को केन्द्रीय दत्तक ग्रहण मंसाधन एजेंसी 
द्वारा निर्धारित किए जाने वाले एक प्रपन्न में मंगाया जाएगा । 


( 2 ) संबंधित राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्रान एमियों 

को छोड़कर कोई एजेंसियां अंतःदेशीय दत्तक 
ग्रहण कार्य में संलग्न नहीं होंगी । इस प्रयोग के 
लिए नियम तथा मार्ग-निर्देश राज्य सरकार द्वारा 
तैयार किए जाएं । 


बाल कल्याण पर और 


3 . 6 राज्य सरकार ऐसे सभी उपाय करेगी जो बच्चों 
के अन्तः देशीय दत्तक ग्रहण को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित 
करने के लिए आवश्यक समझे जाए । बच्चों के पुनर्वास के 
लिए अनाथालयों में दत्तक ग्रहण द्वारा स्थापन के मा से 
विशेष देखभाल प्रयास किए जाएंगे । 
1464 GI/ 95 - 2 


4 , 3 केवल वे ही स्वैच्छिक संगठन , जो मख्य रूप से 
बाल कल्याण कार्यक्रमों की उन्नति और विकास संबंधी कार्यों 
से जुड़ी हुई हैं और जो दत्तक -ग्रहण कार्य को अपने समग्र 
कार्यकलापों के एक अंग के रूप में हाथ में लेती हैं , केन्द्रीय 
दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी को अन्तर- देशीय दत्तक ग्रहण 
हेतु मान्यता के लिए आवेदन कर सकती हैं । 
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भजने में बही प्रक्रिया अपनानी होगी जो अन्तः देशीय दलक 
ग्रहण के लिए है । 


भावी दत्तक ग्राही माता-पिता की सूची 

4 . 4 दत्तक ग्रहण में स्थापन कार्य के लिए प्रत्येक ममाज 
बाल कल्याण संगठन सभी भावी दत्तकग्राही माता -पिताओं की 
एक सूची नियमित रूप से रखेगा जिसमें उनके नाम , पते 
और अांकड़े तथा अन्य ब्यौरे होंगे जिसके आधार पर दत्तक 
ग्रहण में एक बच्चे को लेने के लिए संगठन में प्रयोग किया 


बढ़ावा देने संबंधी प्रयासों का रिकार्ड 
___ 4 . 7 प्रत्येक मान्यता प्राप्त एजे सी किसी बच्चे के दत्तक 
ग्रहण के लिए किसी भारतीय माता पिता को पहचान करने 
संबंधी स्वंय द्वारा किए गए प्रयासों का काल क्रमानुसार पूर्ण 
रिकार्ड रखेगी जिममें किसी भारतीय माता पिता के साथ 
किसी बच्चे का अन्तर्देशीय दत्तक ग्रहण न हो पाने की स्थिति 
के कारणों का विशेष उल्लेख होगा । 


मामले का पूर्ववृत्त 

___ 4 . 8 प्रत्येक मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसी प्रत्येक 
बच्चे के लिए अलग अलग फाइल का रखरखाव करेगी जिसमें 
उस बच्चे का पूरा जीवन वृत्त होगा । 
प्राधिकारियों को प्रस्तुत किए जाने वाले तिमाही अांकड़े 

4 . 9 प्रत्येक भान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसी उस 
राज्य सरकार को तिमाही प्रांकड़े प्रस्तुत करेगी जिसमें वह 
एजेंसी कार्यरत हो । साथ ही वह केन्द्रीय दस्तक ग्रहण संसाधन 
एजेंसी को एक तिमाही विवरण उस प्रोफार्मा में भरकर भेजेगी 
जो केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी, भारतीयों तथा अन्यों 
को बच्चों के दतत्क ग्रहण पर दिए जाने के लिए समय समय 
पर निर्धारित करती है । 


बच्चों का अन्तर्ग्रहण 


अन्तः देशीय दत्तक ग्रहण को प्राथमिकता 

___ 4 . 5 जब कोई मान्यता प्राप्त भारतीय एजेंसी किसी 
बच्चे को प्राप्त करती है जो इसका प्रधान वायित्व जैविक 
माता -पिता का पता लगाना और बच्चे को उन्हें वापस देना 
होता है और ऐसा न होने पर जहां तक संभव हो भारतीय 
परिवारों के माथ दत्तक ग्रहण में देना होता है । यह वांछनीय 
होगा कि एक भारतीय मान्यता प्राप्त स्थापन एजेंसी दत्तक 
ग्रहण में भारतीय परिवारों को दिए गए बच्चों की कुल 
संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक प्रति वर्ष स्थापित करना 
चाहिए । तथापि , विकलांग बच्चे , 8 वर्ष से अधिक आयु के 
बच्चे और सहोदर भाई- बहन को इस गणना में शामिल नहीं 
किया जाना चाहिए । स्थापन एजेंसियों को भारतीय बच्चों के 
वत्तक ग्रहण पर विचार करते हए निम्नलिखित प्राथमिकता 
क्रम का पालन करना अपेक्षित है : 

1. भारत में भारतीय परिवार । 
2. विदेश में भारतीय परिवार । 
3. विदेश में भारतीय मूल के माता-पिता में से कोई एक । 
4. पूर्णतया विदेशी । 

प्रत्येक मान्यताप्राप्त स्थापन एजेंसी भावी दत्तकग्राही 
माता-पिता के बच्चे के पूरे ब्यौरे, जैविक माता-पिता के नाम 
पते को छोड़कर जहां एजेंसी को जानकारी हो , देगी । केवल 
ऐसी स्थिति में यदि जहां बच्चे को देश के अंदर रखने के 
प्रयास असफल हो जाएं तो बच्चे को अन्तर-देशीय दत्तक 
ग्रहण के लिए स्वीकृति दी जाएगी । इस संबंध में वी . मी . ए . 
से एक निकासी प्रमाणपत्र लिया जाना चाहिए । ऐसा निकासी 
प्रमाणपत्र वी . सी . ए . द्वारा दिया जाएगा । यदि वी . सी . ए . 
को आबेदन देने की तारीख से 60 दिनों के अन्दर, वी . सी . ए . 
ऐसे उपयुक्त भारतीय माता -पिता का पता लगाने में असमर्थ 
हो जो बच्चे को बत्सक ग्रहण में लेने के इच्छुक हों तो 
तत्काल केन्द्रीय दत्तक ग्रहण समाधन एजेंसी वी . सी . ए . 
को प्रावेदन देने संबंधी सूचना दी जाएगी । केन्द्रीय दत्तक 
ग्रहण संसाधन एजेंसी सभी स्वयं सेवी समन्वय एजेंसियों द्वारा 
जारी किए जाने वाले निकासी प्रमाणपत्र के लिए एक समान 
प्रपन्न ( प्रोफार्मा ) तैयार करेगी । 

4 . 6 विदेश स्थित भारतीयों के साथ भारतीय बच्चों के 
वत्तक ग्रहण को अन्तर्देशीय स्थापन माना जाएगा । तथापि , 
ऐसे किसी भारतीय को उस देश में स्थित किसी सूचीबद्ध 
विदेशी एजेंसी के माध्यम से अपने आवेदन, कागजात इत्याधि 


4 . 10 किसी मान्यता प्राप्त एजेंसी द्वारा स्वीकृत मभी 
बच्चों की प्रविष्टि केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी द्वारा 
निर्धारित प्रपत्र में सभी उपलब्ध सूचनाओं के माथ प्रवेश 
रजिस्टर में की जानी चाहिए । 

4 . 11 किशोर ममाज बोर्ड /किशोर न्यायालय के माध्यम 
से न प्राप्त किए गए किसी परित्यक्त बच्चे के मामले में 
अथवा जैविक माता पिताओं द्वारा सीधे त्याग की स्थिति में 
संबंधित एजेंसी को चाहिए कि वह बच्चे के मान्यता प्राप्त 
एजेंसी के बाल गृह पहुंचने के 24 घंटे के भीतर स्थानीय पुलिस 
थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराए । एजेंसी के बाल गह 
में बच्चे के आगमन की सूचना निकटतम किशोर कल्याण बोर्ड 
पाथवा जहां यह बोर्ड नहीं है वहां किशोर न्यायालय अथवा 
जिला कलेक्टर को भी 24 घंटे के भीतर दे दी जानी चाहिए । 


____ 4 . 12 मान्यता प्राप्त एजेंसी को यह सुनिश्चित करना 
चाहिए कि बच्चे की चिकित्सा जांच उसके आगमन के 24 
घंटे के भीतर की जाए और जहाँ कहीं प्रावश्यक हो , उपयुक्त 
उपचार किया जाए । 


किसी बच्चे का अभ्यपर्ण 

4 . 13 किसी बच्चे के अभ्यपर्ण के मामले में उसके जैविक 
माता पिता से राय ली जानी चाहिए और एजेंसी द्वारा 


[ भाग I - NE 1] 


भारत का राजपत्र प्रसाधारण 
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दत्तक ग्रहण के लिए उनकी सहमति एवं बच्चे की देख 
भाल और अनुरक्षण के लिए उपलब्ध विकल्पों के बारे में 
संबंधित लोगो को विधिवत सूचना भेजी जानी चाहिए । 


4 . 14 अभ्यपर्ण संबंधी दस्तावेज का कार्यान्वयन जैविक 
माता पिताओं/माता पिता की स्वतंत्र इच्छा के अनुसार किया 
जाना चाहिए , एजेंसी की ओर से किसी दबाव , भुगतान अथवा 
मुआवजे के बदौलत नहीं । यदि जैविक माता पिता बच्चे के 
धार्मिक रूप से पालन -पोषण को तरजीह देते हैं तो जहां तक 
संभव हो सके उनकी इच्छाओं का सम्मान किया जाना चाहिए 
लेकिन दत्तक ग्रहण किए जाने से पूर्व अनः बच्चे के हित 
को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मार्गदर्शी सिद्धांत के रूप में माना 
जाना चाहिए । 


4 . 15 एजेंसी द्वारा-माता/ पितामों माता-पिता को अभ्यपण 
करने की तारीख से 90 दिनों के भीतर बच्चे पर पुनः 
दावा करने संबंधी उसके उसको उनके अधिकार के बारे में 
सूचना दी जानी चाहिए । उसे उन्हें यह जानकारी दी जानी 
चाहिए कि 90 दिनों की अवधि क पश्चात परिमाण बन्ध पत्र 
अपरिवर्तनीय हो जाएगा और तम एजेंसी बच्चे का दत्तक ग्रहण 
करने अथवा देश के भीतर या विदेश में उसे किसी के 
अभिभावकत्व के अधीन रखने के लिए स्वतंत्र होगी । 

4 . 16 जहां कहीं संभव हो , अभ्यपर्ण संबंधी ग दस्तावेज 
स्टाम्प पेपर पर तैयार किया जाना चाहए । यह कार्य दो 
जिम्मेदार गवाहों की उपस्थिति में किया जाना चाहिए जिन्हें 

आवश्यकता पड़ने पर मान्यता प्राप्त एजेंसी उपस्थित कर पाने 
में सक्षम हो । समर्पण दस्तावेज की विश्वसनीयता का 
पायित्व एजेंसी पर होगा । 


प्रयया समाज कल्याण विभाग अथवा कलेक्टर के माध्यम 
बाली प्रक्रिया अपनानी होगी । ज्यों ही किसी मामाजिक अथवा 
बाल कल्याण एजेंसी अथवा किसी नर्सिंग होम अथवा हस्पताल 
अथवा पुलिस अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई परित्यक्त 
अथवा निराश्रित बच्चा पाया जाए, स्थानीय पुलिस स्टेशन में 
बच्चे की एक तस्वीर सहित एक रिपोर्ट तत्काल दज की 
जानी चाहिए । जला कलेक्टर को आवश्यक रूप से सूचना दी 
जानी चाहिए जो निकटनम मान्यता प्राप्त एजेंसी और बी . 
सी . ए . को शीघ्र सूचित करेगा । पुलिस महानिरीक्षक 
अथवा पुलिस आयुक्त , जैसी भी स्थिति हो , को चाहिए कि 
वह इस बाबत अपने क्षेत्राधिकार के तहत आने वाले सभी 
पुलिस थानों की अनदेश दे कि वे रिपोर्ट किए गए बच्चे के 
माता-पिता का पता लगाने हेतु शीघ्र पूछताछ शुरू करें और 
इस प्रकार की पूछताछ पुलिस थाने में रिपोर्ट र्ज कराए 
जाने के एक महीने के भीतर अवश्य पूरी कर ली जानी 
चाहिए । इसी बीच , वह सामाजिक अथवा बाल कल्याण 
एजेंसी जिसने परित्यक्त अयवानिराश्रित बच्चा प्राप्त किया 
हो , किशोर कल्याण परिषद को आवेदन कर सकती है और 
जहां यह कार्यरत न हो वहां किशोर न्यायालय अथवा समाज 
कल्याण विभाग अथवा कलेक्टर , जैसी भी स्थिति हो , को एक 
निर्मक्ति प्रादेश जिसके तहत यह घोषणा की गई हो कि बच्चा 
दत्तक ग्रहण के लिए कानूनन स्वतंत्र है आवेदन कर सकती 
है । चंकि , पुलिस द्वारा पूछताछ की रिपोर्ट एक महीने की 
अवधि में पूरी की जानी होती है इसलिए किशोर न्यायालय 
अथवा कलेक्टर के लिए दो वर्ष और तीन महीने रा नोष की 
प्राय के बच्चों, उस आय से ऊपर के बच्चों के मामले में 
आवेदन किए जाने की तारीख से लेकर छ: सप्ताह की अवधि 
के भीतर दतक ग्रहण को दृष्टि से बच्चे को काननन भक्त 
घोषित किए जाने संबंधी निर्मुक्ति प्रादेश जारी करना संभव हो 
पाएगा । 


जन्म प्रमाण - पत्न 


अभ्यर्पण प्रक्रिया के दौरान मान्यता प्राप्त भारतीय 
स्थापन एजेंसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि : - - 
( 1 ) यदि किसी वैध बच्चे का अभ्यपणं किया जाता है 

लो परित्याग संबंधी दस्तावेज पर माता-पिता दोनों 
के हस्ताक्षर होते हैं और यदि माता-पिता की 
मृत्यु हो चुकी हो तो मृत्यु प्रमाण -पत्र प्रस्तुत 

किया जाता है । 
( 2 ) यदि किसी बच्चे का जन्म वाहिक िित में । 

हया हो तो बच्चे के अभ्यर्पण का अधिकार एक 

मात्र रूप से मां को होगा । 
( 3 ) यदि अम्यर्पण जधिक माता-पिताना / माता पिता के 

अतिरिक्त किसी और व्यक्ति से प्रभावित होता 
हो तो वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो किसी 
परित्यक्त बच्चे के लिए अपनाई जाती है । 


4 . 18 प्रत्येक बच्चे का प्रावश्यक रूप से एक जन्म 
प्रमाण पत्र होना चाहिए । किसी वैसे परित्यक्त अथवा 
निराश्रित बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के लिए 
जिसके जन्म का पंजीकरण उपलब्ध न हो , संबंधित एजेंसी 
स्थानीय मजिस्ट्रेट को प्रावश्यक रूप से एक आवेदन करेगा 
जिसके साथ यैसी अन्य सामग्री भी होगी जो एजेंसी द्वारा , 
एजेंसी के किसी जिम्मेवार व्यक्ति द्वारा शपथ लिए जाने में 
प्रासंगकि समझा जाए । तब स्थानीय मजिस्ट्रेट जन्म प्रमाण 
पत्र में शामिल किए जाने वाले ब्यौरों का अनुमोदन करते 
हए एक आदेश पारित करेगा और मजिस्ट्रेट के आदेश के 
माधार पर उस नगर / शहर / क्षेत्र के स्थानीय जन्म प्रमाण- पत्र 
निगमन प्राधिकारी द्वारा प्रावश्यक प्रमाण-पत्र जारी किया 


निराश्रित अथवा परित्यक्त बच्चा 


4 . 17 यदि कोई परित्या अगवा निराश्रित बच्चा 
पाया जाता है तो किशोर कल्पाग बाई /किशोर न्यायालय 
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[PART I - SEC. 1 ] 
-- - - - . 

- - - - - - - - - - - - - - 
जाएगा जिसमें बच्चा पाया गया हो । मंजिस्ट्रेट सामान्यत: 

नहीं करता हो कि अमुक बच्चा स्थापन किए जाने 
मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा मंजूर किए गए प्रमाण-पत्र 

हेतु कानूनन मुक्त है । 
आधार पर कार्रवाई करेगा । यह प्रक्रिया केवल दत्तक ग्रहण 

। वापस लौटाए गए बच्चे के मामले में तब तक , 
को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ण रू की जाएगी ताकि गोद 

जब तक कि माता-पिता द्वारा पुनर्विचार किए 
लेने वाले माता -पिता के ब्यौरे प्रमाण-पत्र में भरे जाने के लि 

जाने हेतु तीन महीने की अवधि समाप्त न हो 
उपलब्ध हो सके । उस स्थिति में जबकि बच्चा तीन वर्ष . 

जाए । 
प्राय पूरी कर चुका हा और दत्तक ग्रहण को अब तक अंति : 

( ग ) उस बच्चे के मामले में जो बिना उसके उसकी 
रूप नही दिया गया हो तो आवश्यकता महसूस होने पर 

सहमति के समझ सकता हो और अभिव्यक्त कर 
एजेंसी न्यायालय को शपथ -पत्र द्वारा सूचित करते ए जन्म 

सकता हो । 
प्रमाण -पत्र प्राप्त कर सकती है :---- 
( क ) यह कि जहाँ तक इसकी जानकारी हो बच्चे ने स्थापन एजेन्सियों की भूमिका 
तीन वर्षों की प्राय प्राप्त कर ली है ; 

4 . 21 वापस लौटाए गए बच्चे के मामले में , पुनर्विचार 
( ख ) यह कि उसकी उसके पत्तक ग्रहण को अंतिम रूप की तीन महीने की अवधि के पश्चात स्थापन एजेन्सियों को 

नहीं दिया गया है और इसमें कुछ समय लगने की चाहिए कि वे देश में किमी भारतीय माता-पिता के माथ 
सभावना है अथवा किसी भी तरह इसे अंतिम रूप बच्चे को स्थापित करने के लिए 45 दिनों के भीतर मारे 
नहीं दिया जा सकता ; 

प्रयत्न करें । लेकिन किसी निराश्रित अथवा परित्यक्त बच्चे 
( भ ) यह कि शैक्षणिक चिकित्सा कानूनी उद्देश्यों के लिए 

के मामले में स्थापन ऐजेन्सी द्वारा सक्षम प्राधिकारी मे दत्तक 
अथवा किसी अन्य तर्कसंगत उद्देश्य के लिए, जो प्रहण के लिए बच्चे को कानूनन मुक्त घोषित किए जाने 
विनिर्दिष्ट की जाए, एक प्रमाण-पत्र की आवश्य संबधी निर्मुक्ति आदेश प्राप्त कर लेने पर उसे चाहिए कि वह 
कता है ; और 

निमुक्ति प्रादेश की तारीख से लेकर अधिकतम सात सप्ताह 

की अवधि के भीतर बच्चे का स्थापन देश के भीतर करने के 
( घ ) उस समय तक जबकि बच्चा घयस्क हो जाए 

सारे प्रयास करे । उक्त अवधि के अंतर्गत जैविक माता-पिता 
अथवा उसे गोद लिया जाए, जो भी पहले हो , 

के अभिज्ञात होने की स्थिति में पुनर्विचार के लिए एक सप्ताह 
कोन व्यक्ति उसके स्थानीय माता-पिता के रूप में 
सामने आएंगे ( उस व्यक्ति को स्थापन एजेंसी 

का समय शामिल है । 
से संबंधित एक जिम्मेदार व्यक्ति होना चाहिए ) । 

4 . 22 यदि अभिज्ञात स्थापन एजेन्सी देश के भीतर 
ऐसे मामलों में दत्तक ग्रहण के बाद एक अन्य जन्म 

उपयुक्त भारतीय परिवार का पता लगाने में समर्थ न हो तो 
प्रमाण -पत्र जारी किया जाएगा ताकि बच्चे और गोद लेने 
वाले माता-पिता के नामों में परिवर्तन की व्यवस्था की जा 

यह स्वैच्छिक समन्वयकर्ता एजेन्सी को जहां कहीं यह विद्यमान 

हो बच्चे के सारे व्यौर प्रस्तुत करेगा । उक्त सूचना के अंत 
सके । यह कार्य उस न्यायालय से इस वाबत एक आदेश 
प्राप्त होने पर किया जाएगा जिसने मूल जन्म प्रमाण-पत्र 

र्गस प्रवेश, चिकित्सा पूर्ववृत्त , कानूनी स्थिति, फोटोग्राफ और 

देश में परिवारों का पता लगाने हेतु किए गए प्रयासों का 
जारी करने के आदेश दिए थे । 

ब्यौरा आवश्यक नप से शामिल होना चाहिए । आवश्यकता 
सूचना 

पड़ने पर वी सी ए के अधिकारियों को बच्चे तक पहुंचने 
4 . 19 अभिभावकत्व दत्तक ग्रहण के लिए उपलब्ध बच्चे 

और उसे देखने की अनुमति दी जाएगी । 
के बारे में एक तिमाही विवरण राज्य सरकार / संघ राज्य 
क्षेत्र प्रशासन और केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी के 

____ 4 . 23 वहां जहां वी सी ए दस्तक ग्रहण के लिए उप 
उपयुक्त प्राधिकारी और संबधित वी . सी . ए . को प्रत्येक 

लब्ध बच्चों का एक रजिस्टर और भारतीय गोद लेने वाले 
महीने केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी द्वारा निर्धारित 

माता-पिताओं जो किसी बच्चे को गोद लेना चाहते हों , के 
प्रपत्र में प्रस्तुत किया जाना चाहिए । 

लिए एक रजिस्टर का रखरखाव कर रहा हो , वी सी ए 

उम भारतीय परिवार के साथ शीघ्र ही सम्पर्क स्थापित 
दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया 

करेगा जो उसके रजिस्टर में सभावित गोद लेने वाले माता 
4 . 20 किसी भी बच्चे को दत्तक ग्रहण के लिए समर्पित 

पिता के रूप में दर्ज हो , साथ ही उन्हें इस बाबत सूचित 
नहीं किया जाना चाहिए : 

करेगा कि दत्तक ग्रहण के लिए बच्चा उपलब्ध है । यदि दो 

महीने की अवधि के भीतर बच्चे को किसी भारतीय परिवार 
( क ) परित्यक्त बच्चे के मामले में किशोर कल्याण बोर्ड / द्वारा गोद नहीं लिया जाता है तो उसे अन्त : देशीय दस्तक 

किशोर न्यायालय , कलेक्टर अथवा जला मजिस्ट्रेट ग्रहण के लिए उपलब्ध माना जाना चाहिए । भारत में अन्त 
अथवा समाज कल्याण विभाग जब तक यह घोषणा राज्यीय दत्तक ग्रहण और अन्तर बी सी ए समन्वय की 
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सम्भावना को भी बच्चे को अन्तःदेशीय दत्तक ग्रहण के लिए 

प्रत्याशित माता-पिताओं की प्रायु , उनके विवाह, पाय , 
समर्पित किए जाने से पूर्व देख लिया जाना चाहिए । 

स्वास्थ्य , सम्पत्ति और बचतों का दस्तावेजी साय , प्रति 

हस्ताक्षरित बाल अध्ययन रिपोर्ट सहित किसी बच्चे विशेष 
अंतःदेशीय दत्तक ग्रहण में प्रथम प्राथमिकता विदेश 

को स्वीकार करने सम्बन्धी स्वीकृति पत्र , प्रत्याशित माता 
स्थित भारतीयों को दी जानी चाहिए, यदि ऐसा कोई भारतीय 

पितामों / एजन्सी की सम्मति सम्बन्धी फोटोग्राफ और मेडिकल 
परिवार उपलब्ध न हो तो उन गोद लेने वाले जोड़ों को 

रिपोर्ट तथा भारतीय एजेन्सी के कार्यकर्ता के नाम से पावर 
वरीयता दी जाएगी जिनमें कम से कम एक भारतीय मूल का 

ऑफ एटोर्नी प्राप्त कर लिया जाना चाहिए । एक व्यावसायिक 
हो । तथापि , भारतीय मूल के माता-पिताओं अथवा जिनमें 

रूप से प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा अथवा उसके 
कम से कम एक भारतीय मल का हो , के साथ बच्चे को 

पर्यवेक्षण में तैयार किए गए एक होम स्टडी रिपोर्ट को ध्यान 
स्थापित किए जाने को अन्तर्देशीय दत्तक ग्रहण के रूप में 

में रखा जाना चाहिए । प्रत्याशित माता-पिता के तस्वीरों को 
माना जाएगा । 

भी रिकार्ड में रखा जाना चाहिए । 
4 . 24 जहां वी सी ए विद्यमान न हो अथवा कोई भी 
भारतीय परिवार अधिकतम दो महीने की अवधि के भीतर 

____ 4 . 27 सामान्य दत्तकग्रहण अभिभावकत्व का पूरा किया 
बच्चे को गोद लेने के लिए प्रागे नहीं पाता हो तो बच्चे को 

जाना लम्बित रखते हुए भारत में रहने वाले भारतीय 
अन्तःदेशीय पतक ग्रहण के लिए उपलब्ध माना जाना चाहिए । 

माता-पिता के मामले में प्रत्याशित गोद लेने वाने माता-पिता 
तथापि , यदि बच्चा विकलांग हो अथवा सगा भाई या बहन 

की देख - रेख में रखा जा सकता है । 
हो अथवा 6 वर्ष से अधिक प्रायु का हो तो वी सी ए 

विकलांग बच्चों का स्थापन 
क्लियरेन्स प्राप्त करने की विधि अपनाएं जाने की आवश्यकता 
नहीं है और बच्चे को दो महीने की प्रतीक्षा अवधि के बगैर 

4 . 28 विकलांग बच्चों के स्थापन को दत्तक ग्रहण के कार्य 
अन्तःदेशीय दत्तक ग्रहण के लिए उपलब्ध माना जाना चाहिए । 

के मूल्यांकन की दृष्टि से एक धनात्मक मुद्दे के रूप में माना 
अन्य मामलों में भी यदि बच्चा खराब स्वास्थ्य की स्थिति में 

जाना चाहिए । 
हो और उसे तत्काल चिकित्सा देखरेख की जरूरत हो और 

बच्चों का हस्तान्तरण 
सामाजिक अथवा बाल कल्याण एजेन्सी के लिए बच्चे की देख 
माल देश के भीतर कर पाना सम्भव न हो तो ऐसी स्थिति में 

राज्य के भीतर अथवा बाहर किसी गैर -मान्यताप्राप्त 

एजेन्सी द्वारा मान्यताप्राप्त स्थापन एजेन्सी ( भारत सरकार 
एजेन्सी को दो महीने की अवधि की प्रतीक्षा नहीं करनी 
चाहिए बल्कि उसे इस बाबत किसी सरकारी अस्पताल के 

द्वारा मान्यताप्राप्त ) को हस्तांत्रत किए गए सभी बच्चे, 

इससे पहले कि बच्चे के विदेश में स्थापन के लिए कोई 
चिकित्सा विशेषज्ञ से यह प्रमाण-पत्र ले लेना चाहिए कि 
बच्चे के शीघ्र उपचार की जरूरत है और वह यात्रा कर 

कार्रवाई की जाए, मान्यताप्राप्त एजेन्सी के संरक्षण में कम 

से कम एक महीने तक रखे जाने चाहिए । 
सकता है । साथ ही उसे वी सी ए स्वीकृति प्राप्त करनी 
चाहिए और मामले को अन्त : देशीय दसक ग्रहण के लिए आगे 

4 . 3 बच्चे का हस्तांत्रण , इसके प्रवेश, प्रारंभिक मामले 
बलाना चाहिए । तथापि वापस किए गए बच्चे के मामले में 

के पूर्ववत्त संबंधी दस्तावेज तथा यह प्रमाणित करने संबंधी 
पूनविचार के लिए तीन माह की अवधि का आवश्यक रूप 

प्रमाण-पत्र के साथ किया जाना चाहिए कि बच्चा दत्तक 
से पालन किया जाना चाहिए । 

ग्रहण के लिए कानूनन मुक्त है । साथ ही एक हस्तान्त्रण पत्र 

भी होना चाहिए । मान्यताप्राप्त स्थापन एजेन्सी को बच्चा 
4 . 25 किसी बच्चे का अन्तःदेशीय दत्तक ग्रहण के लिए 

स्वीकार करने से पहले सभी तथ्यों की पुष्टि कर लेनी 
समर्पण किसी मान्यताप्राप्त भारतीय एजेन्सी द्वारा वी सी 

चाहिए । क्योंकि स्थापन के लिए वे कानुनी दृष्टि से उत्तरवायी 
ए से अनापत्ति प्रमाण- पत्र प्राप्त करने के बाद ही किया जाना 
चाहिए । यह कार्य पैराग्राफ 4 . 5 और 4 . 24 में उल्लिखित 
मामलों को छोड़कर किया जाएगा । जैसा कि पैराग्राफ 4 . 23 ___ 4 . 31 उन बच्चों जो स्थापन के लिए कानूनी दृष्टि से 
में विनिर्दिष्ट है , यदि बच्चे को गोद लेने के लिए किसी मन है , को गोद लेने वाले माता -पिताओं की तलाश करने 
उपयुक्त भारतीय माता-पिता को तलाश कर पाना दो माह की संबंधी प्रयास उस बाल कल्याण एजेन्सी द्वारा किए जा सकते 
अवधि के भीतर संभव नहीं हो पाया हो तो वी . सो . ए . 

हैं जिसने बच्चे को प्रत्यक्ष रूप से अथवा किसी गैर मान्यता 
अनापत्ति प्रमाण -पत्र जारी करेमा । 

प्राप्त एजेन्सी अथवा बी . सी . ए . के माध्यम से प्राप्त किया 

हो । 
4 . 26 दत्तक ग्रहण अभिभावकत्व की औपचारिकताएं 
पूरी करने में केन्द्र सरकार केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन 

4 . 32 बच्चों के अन्तर्राज्यीय हस्तांत्रण के मामले में 
एजेन्सी द्वारा निर्धारित सभी प्रक्रियाओं का पालन किया मान्यताप्राप्त भारतीय एजेन्सी द्वारा बच्चों का हस्तांत्रण 
जाना चाहिए । 

अपनी किसी नामित शाखाओं को किया जा सकता है बशर्ते 
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यह कार्य समाज कल्याण विभाग मैजिस्ट्रेट कलेक्टर जैसा भी 
मामला हो , की लिखित सहमति और अनुमति से किया 
जाए । निकटतम वी सी ए को भी सूचित किया जाना चाहिए । 


6. निर्धारित पत्र में तिमाही रिपोर्ट , जैसा कि राज्य 
सरकार केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी और वी सी ए 
को भेजा जाता है । 


अनुवर्ती देखभाल 


7. निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक ब्यौरे और प्रांकड़ों 
सहित संगठन की वार्षिक रिपोर्ट , जैसी राज्य सरकार केन्द्रीय 
दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी और वी सी ए को भेजी जाती 


4 . 33 देश के भीतर स्थापित बच्चों की देखरेख निम्न 
प्रकार में की जाएगी - - 
____ 1. यदि कोई स्थापन पूर्व फोस्टर वेखभाल प्रभावित होता है 
तो फोस्टर देखभाल की नियभित मॉनिटरिंग और मूल्यांकन किया 
जाना चाहिए । एक व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित सामाजिक 
कार्यकर्ता को उस परिवार का नियमित रूप से दौरा करना 
चाहिए । 

2. अनु वर्ती प्रपन्न मान्यता प्राप्त स्थापन एजेन्सी धारा 
पूरा किया जाना चाहिए और प्रत्येक छ: महीने पर बी सी ए 
राज्य सरकार और केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी 
को भेजा जाना चाहिए । 

3. एजेन्सी को यह देखना चाहिए कि कानूनी दत्तक 
ग्रहण शीघ्र प्रभाव में आ जाए ताकि बच्चे के हितों की 
सुरक्षा हो सके । 

4. कानूनी दत्तक ग्रहण के बाद भी एजेन्सी को चाहिए 
कि वह तीन वर्षों की अवधि तक उस परिवार के साथ 
सस्पर्क बमाए रखे । 


8. गह मंत्रालय को प्रस्तुत एफ सी पार प लेखा खाते 
की एक प्रति सहित लेखा खातों का लेखा परीक्षित विवरण 
जैसा कि राज्य सरकार और केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन 
एजेन्सी को भेजा जाता है । 

9. सोसायटीज पंजीयन अधिनियम , 1860 अथवा 
सार्वजनिक न्यासों के लिए सम्बन्धित राज्य सरकार के कानून 
के अन्तर्गत निर्धारित अन्य रिकार्ड । 


लागतो की वसूली 

4 . 35 संगठन केवल गैर लाभजनक उदेश्यो को ही 
अपनाएगा । किसी ही हालत में इसे अन्तः देशीय अथवा 
अन्तर्देशीय दत्तक ग्रहण से सम्बन्धित किसी कार्यकलाप से 
कोई अनुचित वित्तीय लाभ नहीं प्राप्त करना चाहिए । 
तथापि यह प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष लागतों एवं वास्तविक कार्यों 
के लिए प्रतिपूर्ति प्रयवा अन्य भुगतान प्राप्त कर सकता 


5. एजेन्सी द्वारा गोद लेने वाले माता-पिता को दत्तक 
ग्रहण पश्चात परामर्श प्रदान किया जाना चाहिए । 


4 . 36 अन्तर्देशीय दत्तक ग्रहण के लिए एजेन्सी द्वारा 
आवश्यक समझे जाने पर वह गोद लेने वाले माता-पिताओं 
में निम्नलिखित शुल्कों को वसूली कर सकता है 


रिकार्ड 

4 . 34 प्रत्येक मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेन्सी 
द्वारा निस्नलिखित रिकारों एवं रजिस्टरों का रखरखाव किया 
जाना चाहिए । 


1. प्रवेश रजिस्टर 


1. भारतीय माता -पिता / माता-पिताओं द्वारा बच्चा 
स्वीकार किए जाने की तारीख से लेकर उसके संस्थान से 
प्रस्थान करने की तारीख तक के लिए समय -समय पर 
न्यायालयों द्वारा यथानिर्धापित अन रक्षण लागत । 

2. पाकेट लागत , प्रशासनिक लागत तथा बालअध्ययन 
तैयार करने संबंधी सेवा शुल्क चिकित्सा और खिलब्धि 
( प्राई . क्यू . ) रिपोर्ट कानूनी व्यय तथा वाहन इत्यादि संबंधी 
लागत जो न्यायालय द्वारा समय- समय पर निर्धारित को 
जाए । 


2. निर्धारित फार्म में प्रत्येक बच्चे के बारे में एक पथक 
फाईल , जिसमें पूर्ण ब्यौरा /पहले की घटनाओं के बारे में जिक्र 
हो । प्रत्येक दत्तक ग्रहण से सम्बन्धित कानूनी दस्तावेजों 
बच्चे की पृष्ठभूमि उसके विगत समय के भावी संदर्भ के लिए 
कम से कम 18 वर्षों तक रखरखाव किया जाना चाहिए । 


3. प्रत्याशित गोद लेने वाले माता-पिताओं के ब्यौरे 
सहित रजिस्टर 
___ 4. बच्चे का आगमन प्रस्थान , अस्पताल मे भर्ती उनके 
माता-पिता को वापसी और उनकी मृत्यु , यदि कोई हो , तो 
उसे दर्शाने वाला रजिस्टर । 


____ 4 . 37 भारतीय माता -पिताओं से अनुरक्षण व्यों का 
प्रतिपूर्ति स्वरूप किसी एजेन्सी द्वारा भारित अधिकतम धनराशि 
न्यायालय द्वारा निश्चित की जाएगी । 

4 . 38 अंतःदेशीय दत्तक ग्रहण के लिए विदेशी गोद 
लेने वाले माता -पिताओं से एजेन्सी द्वारा निम्नलिखित लागते 
यमूल की जाएगी । 
___ 1. बच्चे की शल्यचिकित्सा अथवा चिकित्सा उपवार 
सबंधी लागत , विधिवत रूप से अधिप्रमाणित बिली अथवा 
वाउचरों के प्रस्तुत किए जाने पर । 


5. कानूनी स्थापन से पूर्व और कानूनी स्थापन के बाद 
गोद लेने वाले परिवारों के साथ स्थापित बच्चों का अनुवर्ती 
रजिस्टर । 


[ भाग I -- - खण्ड 1 ] 
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अध्याय - - 5 


दत्तकग्रहण के लिए भारतीय एजेन्सियों को मान्यता 


आवेदन के लिए प्रपत्र 

5 . 1 कोई भी भारतीय समाज/ बाल कल्याण एजेन्सी जो 
अन्तर्देशीय दत्तकग्रहण का काम शुरू करने के लिए भारत 
मरकार से मान्यता प्राप्त करने की इच्छुक हों , वह उस राज्य 
के समाज कल्याण महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम 
से जहां वह एजेन्सी स्थित है , कारा को निर्धारित प्रपत्र में 
आवेदन प्रस्तुत करेगी । 


2. किमी बच्चे को अन्ततः गोद लेने के उद्देश्य से 
उसके अभिभावक के रूप में नियुक्ति हेत किमी विदेशी के 
आवेदन पत्र पर कार्यवाही करने हेत भारतीय स्थापन एजेन्सी 
को विदेशी व्यक्ति से आवेदन -पन्न भरने और न्यायालय में 
प्रस्तुत करने , कानूनी व्ययों प्रशासनिक व्ययों, बाल अध्ययन 
रिपोर्ट तैयार करने चिकित्मा और बुद्धि लब्धि रिपोर्ट बनाने 
पासपोर्ट और वीजा व्ययों तथा वहन व्ययों और न्यायालयों 
द्वारा अधिकतम 6000/ -रु . तक निर्धारित व्ययों को वमूली 
के लिए पान ठहराया जाना चाहिए । इस संबंध में मामलों 
की अधिकतम वसूली में किसी प्रकार की वृद्धि केवल भारतीय 
उच्चतम न्यायालय के अनमोदन से की जा सकती है । 
जहाँ तक बच्चों के लिए गह चलने वाली मान्यताप्राप्त स्थापन 
एजेन्सियों द्वारा वहन किये गये चिकित्सा व्ययों अथवा अनुरक्षण 
व्ययों का संबंध है वे गोद लेने वाले विदेशी व्यक्ति मे ऐसे 
अनुरक्षण व्ययों द्वारा चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति राशि लेने 
के हकदार हैं । यह राशि प्रतिदिन प्रति बच्चे 78 रुपये से 
अधिक न होगी और गोद लेने वाले माता-पिता द्वारा बच्चे 
के चयन की तारीख से लेकर गोद लेने वाले माता-पिता के 
अभिभावक नियुक्त किए जाने की तारीख तक के लिए होगी । 
वसूली योग्य व्ययों की इस माहरी सीमा की कल्याण मंत्रालय , 
भारत सरकार द्वारा तीन वर्षों में एक बार समीक्षा की 
जाएगी जो जीवन लागत सहित व्ययों में वृद्धि पर निर्भर 


मान्यता रहित एजेन्मियों पर रोक 

5 . 2 कोई भी एजेन्सी जिसके पास कारा का प्रमाण 
पत्र नहीं होगा, विदेशी माता-पितानों को दत्तकग्रहण के लिए 
कोई बच्चा नहीं देगी और न ही संरक्षण और प्रतिपाल्य 
अधिनियम , 1890 के अंतर्गत किसी विदेशी को एक भारतीय 
बच्चे के माता-पिता के रूप में घोषित करने के लिए किसी 
भारतीय न्यायालय में आवेदन कर सकती है । 


विशिष्ट अवधि के लिए मान्यता 

5 . 3 इस दिशानिर्देश में दी गई शो के अनुसार, किलो 
भारतीय एजेन्सी को प्रारम्भ में तीन वर्ष की अवधि के लिए 
ही मान्यता प्रादाम की जाएगी । 


3. भारत से प्राप्तकर्ता देश तक बच्चे की यात्रा लागत 
और एक रक्षार्थ साथ जाने वाले व्यक्ति की लागत यदि 
विदेशी मान्यताप्राप्त एजेन्सी रक्षक प्रदान करने में असमर्थ 
हो । 


4. दत्तक ग्रहण टूटने अथवा असफल होने की स्थिति में 
बच्चे को भारत वापस भेजने की लागत , यदि भारतीय एजेन्मी 
की सहमति से विदेशी मान्यता प्राप्त एजेन्सी द्वारा विदेशी 
व्यक्ति के देश में बच्चे के स्थापन की कोई वैकल्पिक व्यवस्था 
न हो । 


मान्यता की शर्ते 

5 . 4 कोई भी भारतीय एजेन्सो जो मान्यता प्राप्त करना 
चाहती है, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेगी : 
( क ) इसे सोमायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के 

अन्तर्गत एक सोसायटी के रूप में रजिस्टई या 
धमार्थ धाम अधिनियम के अंतर्गत सृजित एक न्याम 
अथवा किसी उचित कानन के अंतर्गत एक रजिस्टर्ड 
संगटन या एक ऐमा संगठन होना होगा जिमने 
पिछले पांच वर्षों के दौरान बच्चों के कल्याण के 
लिए कार्य किया हो । 


5 . यदि केन्द्रीय दत्तक गृहण संसाधन एजेन्सी को सूचना 
प्राप्त होती है कि कोई मान्यता प्राप्त भारतीय एजेन्सी 
निर्धारित शुल्कों मे अधिक शुल्क वसूल करती है अथवा 
विदेशी सूचीबद्ध एजेन्सी का वित्तीय शोषण करने की कोशिश 
करती है तो केन्द्रीय दन्तक ग्रहण समाधन एजेन्सी उस एजेन्सी 
को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर देते हुए उसकी 
मान्यता निलम्बित अथवा रद्द कर सकती है । इसी प्रकार 
यदि कोई विदेशी सूचीबद्ध एजेन्सी किसी भारतीय बच्चे 
के अन्तः देशीय दत्तकग्रहण के मामले पर कार्रवाई करने के 
लिए प्रलोभन देती है अथवा अधिक धन देती है तो केन्द्रीय 
दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी उक्त एजेन्सी को अपनी स्थिति 
स्पष्ट करने का मौका देते हुए विदेशी एजेन्सी की सूची से 
निष्कासित कर सकती है । 


( ख ) संगठन को राज्य सरकार द्वारा महिला एवं बान 

संस्थान ( लाइमेंस ) अधिनियम , 1956 या 
अनाथालय अथवा धर्मार्थ संस्थान ( पर्य के पग एवं 
नियंत्रण ) अधिनियम , 1960 के पावधानों के 

अंतर्गत लाइसेंपगुदा होना होगा । 
( ग ) इसकी एक बाकायदा निमित कार्यकारिणी समिति 

होनी चाहिए , संगठन के मुख्य कार्यपालक के माथ 
माथ बोर्ड कार्यकारिणी के अधीकांश सवस्यों को 

भारतीय नागरिक होना चाहिए । 
( घ ) उसके पास शिशुओं सहित बच्चों को सुरक्षा तथा 

पालन पोषण के लिए समुचित बाल गृह होना 
चाहिए । 


16 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I - SEC. 1 ] 


- - - 


- 


- 


- -- 


- - - - - - 


- - 


( अ ) दान अथवा सरकारी अनुदानों से धनराशि एकत्र 

करने में समर्थ होना चाहिए । 
( च ) उसे गैर-वाणिज्यिक लाभ न कमाने वाला होना 

___ चाहिए । 
( छ ) दत्तकग्रहण का काम करने के लिए उमके स्टाफ 

में कम से कम एक योग्य सामाजिक कार्यकर्ता 

होना चाहिए । 
( ज ) संगठन के मुख्य कार्यपालक को भारत के उच्चतम 

न्यायालय तथा भारत सरकार द्वारा समय -समय पर 
निर्धारित दिशानिर्देशों और कारा द्वारा बनाए गए 
विनियमों , यदि कोई हों , का पालन करने के 
लिए एक लिखित शपथ पर हस्ताक्षर करने को 

तैयार होना होगा । 
( स ) एजेन्सी को मान्यता देने के लिए संबंधित राज्य 

सरकार की सिफारिश होनी चाहिए अथवा , यदि 
इस प्रकार की सिफारिश नहीं की जाती है , तो 
इन्कार करने का कारण दिया होना चाहिए । 
कारा इन्कार के कारणों को स्वीकार या अस्वीकार 
कर सकती है । कारा का निर्णय अंतिम होगा । 


में हो । देश के भीतर दत्तकग्रहण अभिभावकत्व 
का यह स्तर मान्यता के तीसरे वर्ष में बढ़कर 
50 प्रतिशत तक हो जाएगा । यह मान्यता वहां 
निलम्बित समाप्त की जा सकती है जहां कोई 
मान्यता प्राप्त एजेन्सी उक्त अांकड़ों के अनुसार 
देश के भीतर दत्तकग्रहण का प्रबन्ध करने में 
असफल रहती है । तथापि , स्थापन एजेंसी को ऐसे 
निलम्बन समाप्ति के लिए कारण बताने का अवसर 
दिया जाएगा और ऐसे निलम्बन समाप्ति के लिए 

कारण देते हए एक लिखित आदेश दिया जाएगा । 
( 2 ) रिपोर्टों और रिटर्न की नियमित प्रस्तुति । 
( 3) स्थापन एजेन्सी के विरुद्ध प्रमाणित दुरूपयोग का 

कोई मामला न हो । 
( 4 ) सम्बद्ध राज्य सरकार की सिफारिश बशर्ने कि 

सिफारिश की इन्कारी किसी अपर्याप्त , अमम्बद्ध 
या मासने योग्य कारणों पर आधारित न हो । 


मान्यता का नवीकरण 

5 . 5 मूल आवेदन राज्य सरकार के उचित प्राधिकारी 
को और साथ ही साथ उसकी एक प्रति सीधे कारा 
को भेजी जानी चाहिए । राज्य सरकार मूल आवेदन को 
अपने विचारों सहित आवेदन प्राप्ति के दो मास के भीतर 
कारा को भेजेगी । यदि राज्य सरकार आवेदन प्राप्ति के दो 
मास के भीतर अपने विचारों सहित आवेदन को कारा को 
नहीं भेजती तो कारा द्वारा यह माना जाएगा कि राज्य 
सरकार सहमत है और उस आवेदन पर मान्यता प्रदान करने 
के लिए अधिकतम आगामी दो मास की अवधि में ही कार्रवाई 
कर दी जाएगी । यदि ऐसे और दो मास की अवधि के भीतर 
कारा से आवेदन पर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता, या एजेन्सी 
की मान्यता समाप्त होने से पहले , जो भी बाद में हो , तो 
दो वर्ष की अवधि के लिए नवीकरण प्रदान किया हुया माना 
जाएगा । यह मान्यता प्रायः एक समय पर निम्नलिखित शौ 
के अध्ययधीन तीन वर्षों की अवधि के लिए नवीकरण की 
जाएगी : - - 


एजेन्सियों द्वारा लेनों का रखरखाव 

4. 7 ( 1 ) प्रत्येक एजेसी लेखों का उचित रूप से 
रखरखाव करेगी और जो प्रति वर्ष किसी सनदी लेखाकार 
द्वारा लेखा परीक्षा किए जाएंगे । । 
( 2 ) प्रत्येक एजेन्सी , सनदी लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षा 

की तारीख से लेखा परीक्षित लेखों की एक फोटो प्रति 
और आडिट रिपोर्ट सहिन संबंधित राज्य सरकार 

के समाज कल्याण विभाग और कारा को भेजेगी । 
( 3 ) एजेन्सी द्वारा गृह मंत्रालय को प्रस्तुत की गई 

एफ . सी . आर . ए . की एक फोटो प्रति , लेखा 
परीक्षित लेखों सहित कारा को प्रस्तुत की जानी 
चाहिए । 


आवेदन पर कार्रवाई केवल मान्यता प्राप्त एजेन्सियों द्वारा ही 
की जानी है । 


5 . 8 किसी विदेशी को या किसी भारतीय को अन्य 
देश में दत्तकग्रहण के लिए किसी भारतीय बच्चे को अभिभावक 
घोषित करने के लिए प्रावेदन पर कार्रवाई इन दिशानिर्देशों 
में दी गई प्रक्रिया के अनुपालन के बाद केवल किसी मान्यता 
प्राप्त भारतीय एजेन्सी द्वारा ही कार्रवाई की जाएगी । 


( 1 ) देश के भीतर वत्सकग्रहण में संतोषजनक कार्य 

निष्पादन हो । लाईसेंस प्राधिकारी को यह सनिश्चित 
करना चाहिए कि इन एजेन्सियों को भारतीय 
दत्तकग्रहण के क्षेत्र में सक्रिय भागीदारी प्रदर्शित 
करनी चाहिए । इसलिए, प्रत्येक मान्यताप्राप्त 
स्थापन एजेन्सी के लिए यह अनिवार्य होगा कि 
वे मान्यता के पहले वर्ष में इसके द्वारा दत्तकग्रहण 
अभिभावकत्व हेतु कूल नियोजन में से कम- से -कम 
25 प्रतिशत बच्चों का स्थापन भारतीय परिवारों 


सूचीबद्ध विदेशी एजेन्सियों द्वारा प्रावेदन प्रायोजित करना 

5 . 9 कोई भी मान्यता प्राप्त भारतीय एजेन्सी किसी 
भावी विदेशी माता-पिता का प्रावेदन किसी भारतीय बच्चे का 
अभिभावकत्व प्रदान करने के लिए आवेदन कर सकती है बशर्ते 
ऐसे विदेशी का आवेदन भारत सरकार द्वारा सूचीबद्ध किसी 
विदेशी स्वैच्छिक एजेन्सी द्वारा अग्रेषित किया गया हो और 
ये आवेदन इन दिशानिर्देशों के अनुरूप हों । तथापि , यदि कोई 
एजेन्सी किसी देश में स्वयं चलाई जाती है तो विदेशी 
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भावी माता -पिता विदेशी सरकार की ऐसी एजेन्सी के माध्यम 
से भारत में किसी मान्यता प्राप्त भारतीय एजेन्नी से सम्पर्क 
कर सकते है । 
विदेश में सूचीबद्ध एजेन्मियों के माथ काम करने के लिए 
मान्यता प्राप्त भारतीय एजेन्सियां 


5 . 10 कोई भी मान्यता प्राप्त भारतीय एजेंसी किसी 
भारतीय बच्चे के दत्तकग्रहण के लिए किमी विदेशी में या 
सूचीबद्ध विदेशी एजेन्सी से सीधे ही आवेदन प्राप्त नहीं करेगी । 
जब तक आवेदन सहित निर्धारित दस्तावेज को काग की 
मंजूरी नहीं मिल जाती । । 


एजेन्सियों का निरीक्षण 

5 . 11 भारतीय मान्यता प्राप्त एजेन्सियों के बाल गृहों 
सहित उनके परिसर और उनके रिकार्ड कारा के अधिकारियों 
के निरीक्षण के लिए किसी भी समय उपलब्ध होंगे । 


4 ) सूचीबद्ध विदेशी एजेन्सी द्वारा यह लिखित वचन 

दिया जाएगा कि दन्तकग्रहण करने से पहले विदेशी 
परिवार के विखण्डन के मामले में या दन्तकग्राही 
परिवार में यदि बच्चे की उचित देखभाल नहीं 
की जाती है या दुर्व्यवहार अथवा दुरुपयोग किया 
जाता है , तो यह भारतीय राजनयिक मिशन , केन्द्रीय 
दन्तकग्रहण संसाधन एजेसी, कल्याण मंत्रालय तथा 
मम्बद्ध भारतीय मान्यता प्राप्त स्थापन एजेंसी को 
सुचित करते हुए बच्चे की देखभाल करेगी तथा 
उस मान्यता प्राप्त स्थापन एजेंसी की सहमति में 
जिसने मामले पर कार्रवाई की है, की सहमति से 
ममुचित वैकल्पिक स्थापन प्रयत्न करेगी और ऐसे 
स्थापन की रिपोर्ट उस भारतीय न्यायालय को देगी 
जिसने अभिभावकत्व के लिए आदेश दिया था और 

कारा को भी इसकी सूचना देगी । 
( 5 ) मंगठन का प्रमुख मुख्य कार्यपालक को कारा द्वारा 

दिए गए दिशानिर्देशों के पालन करने और सूचीब 
विदेशी एजेंसियों द्वारा अनुपालन करने के 
लिए एक लिखित वचन पर हस्ताक्षर करने के लिए 
इच्छुक होना चाहिए । सूचीबद्ध विदेशी एजेंसियों 
को उन भारतीय एजेंसियों की एक सूची कारा को 
भेजनी चाहिए जिनमे उनके सम्पर्क और कार्य 
संबंध है और जिनके माथ वे कार्य संबंध रखने को 
तैयार हैं । 


प्रध्याय 6 


वत्तक ग्रहण के लिए सूचीबद्ध विदेशी एजेन्मियों की भूमिका 
विदेशी एजेन्सियों को भारतीय राजनयिक दतावामों को 

आवेदन करना है । 
____ 1 . 1 कोई विदेशी समाज बाल कल्याण एजेन्सी , जो 
किसी भारतीय बच्चे के दत्तकग्रहण हेत भावी विदेशी माता 
पिता के आवेदन प्रायोजित करने के इच्छुक हों , कारा के साथ 
सूचीबद्ध होने के लिए उस देश में भारतीय राजनयिक मिशन 
में आवेदन करेगा प्रोर कारा द्वारा इस प्रयोजन हेतु सूचीबद्ध 
केवल वही विदेशी एजेन्सियां ही ऐसे कार्यकलाप शुरू करेंगी । 
विदेशी एजेन्सियों को सूचीबद्ध करने के लिए मानदण्ड 

6 . 2 अन्तर्देशीय दत्तकग्रहण के प्रयोजन मे काग द्वारा 
विदेशी एजेन्सियों को सुचीबद्ध करने के लिए मानदण्ड इस 
प्रकार है : - - 
( 1 ) यह उस देश की सरकार का भाग होगा या सम्बद्ध 

देश के उपयक्त कानुन के अंतर्गत बाकायदा एक 
रजिस्टई स्वैच्छिक एजेन्सी हो तथा उम देण के 
उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त होनी 

चाहिए । 
( 2 ) यह एक बाल कल्याण एजेन्सी हो जो इस क्षेत्र में 

सुप्रतिष्ठित हो और उनके पास दन्तकग्रहण के क्षेत्र 
में काम करने के अनुबन्ध वाला योग्य स्टाफ होना 
चाहिए । 


सुचीबद्धता के लिए प्रक्रिया 

6 . 3 ( 1 ) कोई विदेशी समाज/बाल कल्याण एजेंसी जो 
भारतीय बच्चे के दत्तकग्रहण हेतु विदेशी दत्तकग्राही माता 
पिता के आवेदनों को प्रायोजित करने की इच्छुक हों , भारतीय 
दूतावास मिशन के कार्यालय और उस देश की सरकार जहां 
ये स्थित है , के माध्यम से सूचीबद्धता के लिए आवेदन करेगी । 

( 2 ) सम्बद्ध देश में भारत के राजनयिक मिशन की 
सिफारिश पर , कारा उस आवेदन की जांच करेगी , मान्यता 
के लिए सम्बद्ध एजेन्सी पर विचार करेगी बशर्ते कि यह 
उपर्यफ्त पैराग्राफ 6 . 2 में दिए गए मानदण्डों को पूरा 
करती है । 


सुचीबद्धता का नवीकरण 

___ 6. 4 ( 1 ) अन्तर -देशीय दन्तकग्रहण में कार्यरत किसी 
विदेशी एजेंसी को कारा द्वारा प्रारम्भ में पांच वर्षों की अवधि 
के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा । यह सूचीबद्धता एक समय में 
संतोषजनक कार्य निष्पादन और इन दिशा-निर्देशों में दी गई 
शर्तों की शर्त पर पांच वर्षों के लिए नवीकरण होगा । 


( 3 ) यह एजेन्सी वास्तव में गैर -वाणिज्यिक और लाभ 

न कमाने के आधार पर चलाई जाएगी । विदेशी 
एजेन्सी को उनके भारत में काम करने के लिए 
लेखे का लेखा परीक्षित विवरण और रिपोर्ट 

प्रस्तुत करने के लिए कहा जाना चाहिए । 
1464 GI / 95 - 3 


( 2 ) काग , सुचीबद्धता का नवीकरण प्रदान करते समय 
निम्नलिखित घटकों पर विचार करेगी बशर्ते नवीकरण के लिए 
आवेदन उचित माध्यम से तथा पिछली मान्यता समाप्त होने 
रो छह माम पहले दिया जाए । 
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( क ) क्या एजेंसी उस देश के उचित प्राधिकारी द्वारा एजेंसी जिसने बच्चे के वत्तकग्रहण के मामले पर कार्रवाई 

___ अभी भी मान्यता प्राप्त है जहां वह अवस्थित है। की थी , को तत्काल दत्तकग्राही माता -पिता ग बच्चे को वापस 
( ख ) क्या ये एजसी बच्चों के दत्तकग्रहण के संबंध में 

लेना चाहिए और अपनी देखभाल व कब्जे में रख कर 
प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने में नियमित रही है ? 

यथासम्भव बच्चे के दत्तकग्रहण में स्थापन हेतु नए दत्तकग्राही 

माता-पिता को ढूंढना चाहिए । वह विदेशी एमसी इम 
( ग ) क्या एजेंसी का सामान्य कार्य निष्पादन संतोषजनक 

संबंध में भारत में न्यायालय को लिखित सूचना देगी । 
रहा है और क्या उनके द्वारा स्थापन के लिए दिए, 
गए बच्चे संतोषजनक प्रगति कर रहे है ? 

6 . 9 मभी सूचीबद्ध विदेशी एजेंसियां कारा को प्रतिवर्ष 
( घ ) क्या भारत सरकार के उस देश में राजनयिक अपनी वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति भेजेंगी । 
मिशन ने नवीकरण के मामले की सिफारिश की 

6 . 10 ये विदेशी एजेंमियां , इनके द्वारा नियोजित 

प्रत्येक बच्चे के सम्बन्ध में विदेशों में भारत के राजनयिक 
तथापि , कारा के विवेकाधिकार पर वैध या कानूनी 

दूतावासों के माध्यम से बच्चे की फोटोग्राफ सहित पहले दो 
कारणों से सूचीबद्धता के नवीकरण मे इन्कार किया जा 

वर्षों में तिमाही आधार पर और अगले तीन वर्षों में अर्द्ध 
सकता है परन्तु कारा ऐसे कारण बताने के लिए बाध्य नही 

वार्षिक प्राधार पर कारा को तथा भारत के उस न्यायालय 
होगा । 

को जिसने अभिभावकत्व प्रदान किया था तथा सम्बद्ध 
असूचीबद्ध करना 

भारतीय स्थापन एजेंसी को रिपोर्ट भेजेगी । ये विदेशी मूची 
6 . 5 केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन एजेंसी, कल्याण 

बद्ध एजेमियां कारों को प्रति वर्ष उमके दत्तकग्राही माता 
मंत्रालय , भारत सरकार किसी भी विदेशी एजेंसी को वैध 

पिता सहित बच्चे का एक फोटो संग्रह ( एलबम ) भेजेंगी । 
प्रथया विधिक कारणों में प्रसूचीबद्ध कर सकती है और 
कारा उसे बताने के लिए बाध्य नहीं होगी । तथापि , यदि 

6 . 11 ये विदेणी सूचीबद्ध एजेन्सी जैसे ही उस देश 
प्रसूचीबद्धता के समय कोई मामला हाथ में होगा तो उसे 

के उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा कानूनी दत्तकग्रहण आदेश जारी 
पूरा करने दिया जाएगा । 

होता है , उसकी एक प्रति केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन एजेंसी 

तथा उस न्यायालय को जिसने अभिभावकत्व प्रदान किया था 
___ 6 . 6 जब न्यायालय दसकग्राही माता-पिता को बच्चे 

और सम्बद्ध भारतीय एजेंसी को भेजेगी । 
के अभिभावकत्व नियुक्त करने का आदेश देता है तो इस 
मादेश में दत्तकग्राही माता-पिता की एक वचनबद्धता होगी 

____ 6 . 12 दत्तकग्रहण को कानूनी रूप देने के बाद भी 
कि वे बच्चे की सुरक्षा और हितों की सुरक्षा करेंगे 

सूचीबद्ध विदेशी एजेंसी को दत्तकग्राही परिवार के साथ 
और बच्चे की कानूनी रूप से प्राप्त करने की 

दत्तकग्राही परिवार की गोपनीयता की प्रावश्यकता बनाए 
अवस्था में आदेश की तारीख से दो वर्षों से पहले 

रखने में सस्पर्क रखेगी और यदि आवश्यक हो , समर्थन व 
ही पत्तकग्रहण कर लिया जाएगा और ऐमे बच्चे के दत्तक 

परामर्ण सेवाएं प्रदान करेगी तथा ऐसे समय तक जब वह 
ग्रहण पर, देश के कानूनों के अनुसार यह बच्चा एक प्राकृति 

वयस्क नहीं हो जाता /जाती हैं बच्चों के हित की सुरक्षा 
रूप से जन्म बच्चे के सभी अधिकार प्राप्त करेगा । 

करेगी । 


विदेश ले गए बच्चे के अधिकार 


6 . 7 अपने देश के कान नों के अनुसार विदेशी माता-पिता 
द्वारा बच्चे के दत्तकग्रहण पर , यह समझा जाता है कि उस 
देश के कानूनों की शर्त पर, वह बच्चा प्राकृतिक रूप से 
विवाह के बाद जन्मे बच्चे के रूप में वही स्थिति , अनुवंशिकी 
और उत्तराधिकार के वही अधिकार तथा वही राष्ट्रीयता 
प्राप्त करेगा जो उसके विदेशी माता-पिता की है । 


6 . 13 सूचीबद्ध विदेशी एजेंसी को अपने देश में 
भारतीय मूल के दत्तकग्रहण किए गए बच्चों और उनके 
दत्तकग्राही परिवारों का भारत की संस्कृति दिखाने के लिए 
इकट्ठा करने के प्रबंध में महायता करनी चाहिए । ये 
एकत्रीकरण 15 अगस्त , 14 नवम्बर , 26 जनवरी यादि 
जैसे राष्ट्रीय अवसरों के समय पर आयोजित किए जाएं । 
कारा भी कुछ अवसरों पर इन समूहों में दत्तक ग्रहण किए 
गए बच्चे की प्रगति पर फीड- बैक जानने के लिए भाग ले 
सकती है । 


6 . 8 जहां भारत में न्यायालय के आदेश की तारीख के 
दो वर्ष के भीतर परिवार के विघटन या बच्चे के व्यवहार 
के कारण दत्तकग्राही माता-पिता के समायोजित नहीं होने 
के कारण या अन्यथा , दप्तकग्राही माता-पिता द्वारा बच्चे का 
कानुनी रूप से दत्तकग्रहण नहीं किया जाता । यह विदेशी 


6 . 14 सूचीबद्ध विदेशी जसियां अन्तर- देशीय दत्तक 
ग्रहण के संबंध में किसी प्रकार के कार्यकलापों के लिए 
भारत में अपने प्रतिनिधियों को नहीं लगा सकती है । 


- 


- 


[ भाग I --- खण्ड । 

भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 
--- - - - - - - -- -- - -- -- - --- -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- --- - - - 

-- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
अध्याय 7 

लिए पर्याप्त प्रमाण सहित कारा के ध्यान में 
स्वच्छिक समन्वय एजेन्सियां 

लाएगी । 

____ 7 . 2 वी सी ए सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के 
7 . 1 किसी राज्य में या किसी बड़े नगर में जहां अनेक 

अंतर्गत पंजीकृत की जाएगी और इस अधिनियम के अंतर्गत 
मान्यताप्राप्त स्थापना और बाल कल्याण एजेन्सियां हैं , वहां 

सभी नियमों और इन दिशानिर्देशों का भी पालन करेगी । 
एक केन्द्रीयकृत एजेन्सी अर्थात् स्वैच्छिक समन्वय एजेन्सी होगी । 
इम एजेन्सी के मुख्य कार्य इस प्रकार होंगे : -- 

7 . 3 प्रत्येक वी सी ए के पास अपने स्टाफ में कम से 
( क ) यह भारतीय दत्तकग्रहण को बढ़ावा देने और 

कम दो प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता होंगे । 
इस संबंध में कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों को 

7 . 4 प्रत्येक वी सी ए का कारा से मान्यताप्राप्त करने 
विकसित तथा कार्यान्वित करने एवं चेतना सृजन के लिए एक आवेदन करना होगा जोकि राज्य सरकार के 
करने में मक्रिय रहेगी । 

माध्यम से अग्रेषित होगा और राज्य सरकार यह आवेदन प्राप्ति 
यह सुनिश्चित करेगी कि उच्चतम न्यायालय द्वारा 

के 30 दिन के भीतर अपनी टिप्पणियो देगी और यदि 30 दिन 
देश में या विदेश में भारतीय द्वारा बत्तकग्रहण 

की अवधि में कोई टिप्पणियां प्राप्त नहीं होती हैं , तो यह माना 
स्थापना पर दी गई प्राथमिकता का पालन हो । 

जायेगा कि राज्य सरकार को कोई आपत्ति नहीं है । 
देश में सभी मान्यताप्राप्त समाज / बाल कल्याण 

7 . 5 मभी मान्यता प्राप्त स्थापन एजेंसियां ( चार अंत 
एजेंसियां किशोर कल्याण बोर्ड और सरकारी देशीय या अंतरदेशीय दत्तकग्रहण का काम कर रही हैं ) वी 
गृह, जो बच्चों के वत्तकग्रहण स्थापना के कार्य सी ए का सदस्य बनने को पात्र होंगी और वे बाल कल्याग 
में इच्छुक हों , वे कानूनी रूप से मुक्त बच्चों के एजेंसियां जो दत्तकग्रहण के लिए बच्चे नहीं देती हैं बल्कि 
दत्तकग्रहण की एक सूची सम्बद्ध वी . सी . ए , के बच्चों के लिए केवल गृह चला रही हैं , भी बी सी ए का 
साथ -साथ कारा को देंगे । 

सदस्य बनने की पात्र होंगी । यदि कोई एजेंसी कारा द्वारा 
( ग ) यह मभी भावी दत्तकग्राही माता-पिताओं का एक 

कूव्यवस्था या किसी अन्य वैद्य कारण से मान्यताहीन कर दी 
रजिस्टर रखेगी । 

जाती है या बाल कल्याण एजेन्सी का राज्य सरकार द्वारा 

लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है तो इसी वी सी ए की 
) यह उन सभी बच्चों का जो दनकग्रहण के लिए 

सदस्यता समाप्त हो जाएगी और ये बी सी ए की सदस्यता 
कानुनी रूप से मुक्त हैं , का एक रजिस्टर रखेगी । 

की तब तक पान नहीं होगी जब तक इसे पुनः मान्यता या 
( अ ) यह भारतीय दत्तकग्रहण के क्षेत्र में अपनी सभी लाइसेंस प्रदान नहीं हो जाता है । 
मदम्य एजेंसियों तथा अन्य बाल कल्याण संस्थाओं 

7 . 6 मान्यताप्राप्त स्थापन एजेंसियों को बी सी ए की 
के काम को ममन्वित करेंगी । जहां भारतीय 

कार्यकारी ममिति के चुनाव में वोट देने का अधिकार होगा । 
दत्तकग्रहण इमके कार्यक्षेत्र में कठिन है , ये राज्य 

बाल कल्याण एजेंसियों चोट का अधिकार नहीं होगा । 
और देश में अन्य बीसीए के साथ ममन्यय करेंगी । 

वी सी ए प्रजाता िक ढंग से एक स्वतंत्र पंजीकृत निकाय होनी 
( च ) जहां पर भारतीय स्थापन प्रभावी नहीं होता , चाहिए । अध्यक्ष देश में या अन्तरदेशीय म्यापन में से किसी 
तो यह प्रावेदन प्राप्ति के दो मास के भीतर 

के साथ जुड़ा हुग्रा नहीं होना चाहिए । 
अनापत्ति प्रमाण पत्र वी सी ए मान्यताप्राप्त 

वी सी ए का ढांचा 
स्थापना एजेंसी को देगा ताकि बच्चे को अन्त 
देशीय दत्तकग्रहण के लिए दिया जा सके । 

7 . 7 वी सी ए के दैनिक कार्यों का प्रबन्ध करने के 

लिए एक कार्यकारी समिति होगी । इस कार्यकारिणी समिति 
( छ ) किसी ऐसे मामले में जहां बच्चे को तत्काल 

में तीन से कम सदस्य नहीं होंगे और वी सी ए के सदस्यों 
चिकित्मा या सर्जरी महायता की आवश्यकता है , 

के एक -तिहाई से अधिक नहीं होंगे । 
बी सी ए सम्पर्क पैराग्राफ 4 , 24 में चिकित्सा 
प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर निर्धारित प्रतीक्षा 

वी सी ए की कार्यकारिणी समिति 
अवधि में छूट ले सकती हैं और शीघ्रातिशीघ्र 

7 . 8 वी सी ए की कार्यकारिणी समिति में निम्न 
अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करेगी । 

लिखित होंगे : - - 
( ज ) ये कम से कम एक - एक तिमाही में सदस्य एजेंसियों 

( क ) वी सी ए के अध्यक्ष 
की एक बैठक बुलाएगी । 

( ख ) राज्य सरकार का उप निदेशक ( कल्याण )/ समाज 
( अ ) यदि जहां ऐम दिशानिर्देशों का पालन मान्यता 

कल्याण या अधिक स्मर का प्रतिनिधि । 
प्राप्त स्थापन एजेंसियों द्वारा नहीं किया जा रहा 

( ग ) संबंधित वी सी ए के क्षेत्राधिकार में कार्यरत 
है , संबधित बी सी ए समचित कार्रवाई करने के 

प्रत्येक जांच एजेन्सी का एक वरिष्ठ प्रतिनिधि 


- : - . - - - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 
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( घ ) अनन्य भारतीय दत्तकग्रहण करने वाली एजेंमियों 

अपनाई जानी चाहिए जिसके भीतर ही कारा 
का एक प्रतिनिधि । 

को एक अंतिम निर्णय देना होगा । 
( उ. ) मान्यता प्राप्त स्थापन एजेंसियों के तीन प्रतिनिधि , 

( घ ) बी . सी . ए . के लिए भारत में स्थापन 
इसमें से कम से कम दो स्थापन एजेंसियों से होंगे 

तलाश करने के लिए समय - सीमा 60 दिन 
जिन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान कम से कम 

होगी जैसा कि उक्त धारा ( ग ) में दिया गया 
50 प्रतिशत बच्चे देश में ही दत्तकग्रहण कराए 

है और उसके बाद ही केवल अन्तर - देशीय 
हों जिनका चुनाव वी . सी . ए . की सदस्य मान्यता 

स्थापन पर कार्रवाई की जाए । 
प्राप्त स्थापन एजेंसियों द्वाराकिया जाएगा । कार्य 

यवि स्थापन एजसी और वी . सी . ए . के 
कारिणी समिति के मद ( ग ) और ( घ ) के 

बीच अन्तर-देशीय दत्तक ग्रहण के लिए बच्चे 
सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा और वे 

की निकासी के संबंध में मतभेद है , स्थापन 
अगले दो वर्ष के लिए पुननियुक्त हेतु पात्र नहीं 

एजेंसी ऐसे मामले कारा को भेज मकती है । 
होंगे । 

ऐसे मामलों में कारा यह निर्णय करेगी कि 

बच्चे का निर्णय देना है या नहीं, कारा का 
बी . सी . ए . की कार्यकारिणी समिति 

निर्णय अंतिम होगा । 
वी . सी . ए . के दैनिक काम को निपटाने के 
लिए स्टाफ नियुक्त कर सकती है । ऐसा वेतन मान्यता के लिए मानदण्ड 
भोगी स्टाफ कार्यकारिणी समिति के प्रति जवाबदेह 

7 . 11 वी .. सी . ए . के रूप में मान्यता प्राप्त करने के 
होगा । 

लिए किसी एजेन्सी को निम्नलिखित मानदण्ड पूरे करने होंगे: 
7 . 9 पी . सी . ए . द्वारा जारी किया गया अनापत्ति 

( 1 ) यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम , 1860 के 
प्रमाण-पत्र दो व्यक्तियों के हस्ताक्षरित होगा --- प्रध्यक्ष और 

अंतर्गत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत होनी 
सदस्य - सचिव और ये दोनों देश में और अन्तर- देशीय दत्तक 

चाहिए । 
ग्रहण कोनों की गतिविधियों से सम्बद्ध नहीं होंगे । कोई भी 

( 2 ) कारा द्वारा मान्यता दिए जाने हेतु इमको संबंधित 
मान्यताप्राप्त स्थापन एजेन्सी , इन उक्त दिशानिर्देशों में संदभित 

राज्य सरकार द्वारा सिफारिश की जानी चाहिए । 
छुट प्रदान किए गए वर्गों के मामले को छोड़कर अना 

( 3 ) यह एजेन्सी गैर-वाणिज्यिक और लाभ न कमाने 
पत्ति प्रमाण-पत्न प्राप्त करने के बिना अन्तरदेशीय दत्तकग्रहण 

के आधार पर चलनी चाहिए । 
के लिए आवेदन- पत्रों पर कार्रवाई नहीं करेगी । 

( 4 ) इसके पदाधिकारी पैरा 7. 8 में मद ( घ ) और 
बी , सी . ए . द्वारा निम्नलिखित मुख्य प्रक्रिया अपनायी 

( 1 ) के अनुसार मान्यता प्राप्त स्थापन एजेंसियों 

से होंगे जिन्होंने एक वर्ष से कुल स्थापन हेतु दिए 
जानी है : - - 

गए बच्चों में से 50 प्रतिशत या अधिक की 
7 . 10 ( क ) सभी सदस्य एजेंसियों को बच्चों और भावी 

सीमा तक विकलांग बच्चों और 6 वर्ष से अधिक 
दत्तकग्राही माता-पिता की एक सूची मासिक 

आयु के बच्चों को छोड़कर देश के भीतर ही 
आधार पर वी . सी . ए . को अवश्य प्रस्तुत 

दिए हैं । 
करनी होगी । 

( 5 ) सभी पदाधिकारी भारतीय राष्ट्रीय होगे । वी . 
( ख ) जब कोई एजेंसी किसी बच्चे को विदेशी दत्तक 

सी . ए . की प्रारम्भिक मान्यता 3 वर्ष की अवधि 
ग्रहण में देना चाहती है तो इसे पहले बी . सी . 

के लिए होगी । 
ए . से यह पता लगा लेना होगा कि क्या कोई 

मान्यता का नवीकरण । 
भारतीय माता-पिता बच्चे को दत्तक ग्रहण में 
लेने के इच्छुक हैं । 

7 . 12 कोई भी बी . सी . ए . जो मान्यता का नवीकरण 

चाहती है, को अपना आवेदन पिछली मान्यता के समाप्त 
( ग ) उच्चतम न्यायालय के निर्णय में किसी बच्चों 

होने मे छह मास पहले , राज्य सरकार के माध्यम मे कारा 
को भारतीय माता-पिता को दत्तकग्रहण में 

को प्रस्तुत करना चाहिए । मान्यता के नबीकरण हेतु मुख्य 
देने के लिए प्रयाम करने की दी गई 30 दिन 

मानदण्ड निम्नलिखित होगा : - - 
की अवधि अपर्याप्त मानी गई है और इसे 
उस दिन से जब कोई भारतीय परिवार तलाश 

( 1 ) देश के भीतर दत्तकग्रहण को बढ़ावा देने में मंतोप 
करने के लिए वी . मी . ए . की सहायता मांगी 

जनक कार्य निप्पादन । 
जाती है , 60 दिन तक विस्तारित किया जाना 

( 2 ) कारा द्वारा विनिर्दिष्ट रिपोटों और विवरणियों 
चाहिए । यह प्रक्रिया 5 सप्ताह के दौरान ही 

की समय पर प्रस्तुति । 


_ - _ -- --- 


- - - - - - . -- - .. - . 
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मान्यता वापस लेना 

द्वारा नियुक्त की गई हैं । न्यायालय मे जांच एजेंसी के रूप में 

किसी अन्य पान बाल अथवा समाज कल्याण एजेंसी , जो कारा 
7 . 13 राज्य सरकार से असंतोषजनक कार्य के बारे में 

द्वारा निर्धारित पात्रता और मानदंडों को अधिमानतः पूरा 
रिपोर्ट प्राप्त होने पर और वी . सी . ए . को अपनी स्थिति 

करती है, को नियुक्त करने का अनुरोध किया जा सकता है । 
स्पष्ट करने के लिए एक अवसर देने के बाद, कारा किसी 
वी , मी , ए . की मान्यता वापस ले सकती है । वी . मी . मान्यता के लिए प्रक्रिया 
ए . को अपने कार्य क्षेत्र में काम कर रही मभी स्थापन 

8 . 2 कारा एजेंसियों का एक पैनल बनाएगा जो इसके 
एजेमियों के बीच अधिक समन्वय लाने के लिए मकारात्मक 

अनुसार एक जांच एजेंसी का कार्य संतोषजनक ढंग में पूरा 
भूमिका निभानी चाहिए । कोई भी गड़बड़ी , यदि प्रमाणित 

कर सकती है । भारतीय बाल कल्याण परिषद् तथा भारतीय 
हो जाए , तो उससे मान्यता समाप्त होने के रूप में तत्काल 

समाज कल्याण परिषद् मे अन्यथा किसी एजेंसी को एक जांच 
कार्रवाई होगी । राज्य मरकार या कारा द्वारा मांगी गई 

एजेंसी के रूप में मान्यता हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया 
रिपोर्ट विवरणियां न देना या देरी करना भी मान्यता वापस 

निम्नलिखित होगी: ---- 
लेने का एक आधार हो सकता है । 

( 1 ) एजेंसी को जांच एजेंसी के रूप में मान्यता के लिए 
7 . 14 बी . सी . ए . को तिमाही बैठकें प्रायोजित करके 

कारा को आवेदन करना होगा । 
सभी पात्र सदस्य भाग लें और दत्तकग्रहण में संबंधित मामलों 

( 2 ) एजेंसी को जांच एजेंसी के रूप में मान्यता के 
पर विचार -विमर्श करें । संबंधित वी . सी . ए . द्वारा बैठकों 

लिए कारा द्वारानिर्धारित सभी मानदंडों को पूरा 
के कार्यवृत्त कारा को भेजे जाने चाहिएं । 

करना होगा । 
वी . मी . ए . का वित्तपोषण 

( 3 ) कारा मान्यता प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए जांच 
7 . 15 कल्याण मंत्रालय में भारत सरकार निर्धारित 

एजसी से ऐसी सूचना मंगा सकती है जो इसकी 
मानदण्डों के अनुसार बी . सी . ए . को लागत के 90 

वास्तविकता और कार्य-निष्पादन के संबंध में 
प्रतिशत तक सहायता अनुदान देगी । 

आवश्यक हो सकती है और ऐसी रिपोर्ट के आधार 

पर मान्यता प्रमाणपत्र जारी कर सकती है । 
वर्तमान वी . सी . ए . 

( 4 ) जांच एजेंसी को प्रारंभ में तीन वर्षों के लिए 
7 . 16 वर्तमान वी . सी . ए . के कार्य क्षेत्र के लिए 

मान्यता दी जाएगी तथा नवीकरण इन दिशानिर्देशों 
इन दिशानिर्देशों के अनुमार जैसे ही वी . सी . ए . गठित 

में दी गई पद्धति के अनुसार होगा । 
की जाती है , वर्तमान बी . सी . ए . अधिक्रमित मानी जाएगी । 

मान्यता हेतु मानदंड : 
7 . 17 यदि किसी क्षेत्र में केवल एक मान्यता प्राप्त 

8 . 3 ( 1 ) एजेंसी को एक प्रात्म -निर्भर, विख्यात सामाजिक / 
म्थापन एजेंसी है , तो यह अधिक साथ वाले क्षेत्र में काम कर 

बाल कल्याण एजेंसी होना चाहिए । 
रही बी . पी . ए . की मदम्य बनने की पात्र होगी । 

( 2 ) एजेसी बाल - देखभाल तथा कल्याण के क्षेत्र में 

विशेषज्ञों की एक समिति होनी चाहिए । 

( 3 ) एजेंसी दत्तकग्रहण में बच्चों के स्थापन संबंधी 
अध्याय - 8 

कार्य में शामिल नहीं होनी चाहिए । 
जांच एजेंसी 

( 4 ) यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम , 1860 के 
8 . 1 यह न्यायालय के लिए खुला है कि वह बच्चे को 

अन्तर्गत पंजीकृत एक सोसायटी होनी चाहिए । 
दत्तक ग्रहण के लिए भावी दत्तकग्नाही माता-पिता में आवेदन 

( 5 ) सभी पदाधिकारी भारतीय नागरिक होने चाहिए । 
पत्र की जांच के लिए जांच एजेंसी के रूप में किसी स्वतंत्र , 

( 6 ) एजेंसी को एक गैर-वाणिज्यिक तथा लाभ प्राप्त 
ख्यातिप्राप्त सामाजिक अथवा बाल कल्याण एजेंसी की 

न करने वाली एजेंसी के आधार पर कार्य करना 
नियुक्ति को धारा 11 के अन्तर्गत अपनी शक्तियों का उपयोग 

चाहिए । 
करते हए संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम , 1890 के 
अंतर्गत संरक्षक के नियुक्ति मामले की जांच करे । यह एजेंसी 

मान्यता का नवीकरण 
बाल- देखभाल तथा कल्याण के क्षेत्र में विशेषज्ञों की एक 8 . 3 ( क ) प्रत्येक मान्यता प्राप्त एजेंसी को मान्यता के 
समिति होनी चाहिए जो दत्तक ग्रहण में बच्चों के स्थापन 

नवीकरण के लिए , पिछली मान्यता के समाप्त 
संबंधी कार्यों में किसी ढंग से शामिल नहीं होनी चाहिए । 

होने की तारीख से 6 माह पूर्व प्रावेदन करना 
वर्तमान में दो जांच एजेंसियों अर्थात् भारतीय समाज कल्याण 

चाहिए । यदि जांच एजेंसी का कार्य निप्पादन 
परिषद् तथा भारतीय बाल कल्याण परिषद् है , जो न्यायालय 

संतोषजनक पाया गया है तथा किसी कार्यालय 
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अथवा संबंधित राज्य सरकार से कोई प्रतिकूल ( 6 ) स्वयं को इस बात से संतुष्ट करना कि भावी 
रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है और कारा द्वारा मांगी 

दत्तकग्राही माता-पिता अभिभावक विचाराधीन बच्चे 
गई कोई रिपोर्ट अथवा रिटनें यदि नियमित रूप 

को गोद लेने के लिए उचित व्यक्ति हैं । 
मे बिना देर किए इसके द्वारा प्रस्तुत किए जाते 

( 7 ) यह सुनिश्चित करना कि यह दत्तकग्रहण बच्चे के 
है तो मान्यता का समय -समय पर नवीकरण 

सर्वोत्तम हित में होगा । 
किया जाएगा परन्तु प्रत्येक बार यह 3 वर्ष की 
अवधि के लिए होगा । 

( 8 ) न्यायालय को यह पता लगाने के लिए महायता 

करना कि क्या बच्चा जैविक माता-पिता द्वारा 
बचाव धारा 

स्वेच्छा से अभ्यपित किया गया है । 
8 . 4 किसी भी जांच एजेंसी को , किसी राज्य सरकार ( 9 ) जांध करना तथा स्वयं को संतुष्ट करना कि भारतीय 
अथवा किसी न्यायालय के कदाचार की रिपोर्ट प्राप्त होने पर , 

तथा संबंधित विदेशी एजेंसियों सहित किसी भी 
कारा के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करते हुए एजेंसी को 

विचाराधीन दत्तक -ग्रहण से कोई लाभ प्राप्त नहीं 
एक अवसर प्रदान करने के बाद , किसी भी समय कारा 

कर रहा हो । 
द्वारा मान्यता वापस ली जा सकती है । 

( 10) बड़े बच्चों के मामले में दत्तकग्रहण संबंधी बच्चे 

के अपने विचारों को प्रमाणित करना । कारा को 
जांच एजेंसी का कार्यकरण 

सत्काल इसके बारे में सूचित करना होगा । 
8. 5 प्रत्येक जांच एजेंसी को निम्नलिखित कार्य करना आवश्यक 

( 11 ) जहां तक संभव हो यह पता लगाना कि भावी 
होगा :- -- 

दत्तकग्राही माता-पिता के देश में विदेशी बच्चों के 
( 1 ) निम्नलिखित दस्तावेजों की जांच करना : 

दत्तकग्रहण संबंधी क्या कानून हैं तथा उनमें समचित 
( 1 ) अभिभावकत्व हेतु आवेदन पत्र / भावी दत्तक ग्राही 

आश्वासन हो कि बच्चा कम से कम संभावित 
विदेशी माता-पिता की ओर से किया गया दत्तक 

अवधि के अन्दर गोद ले लिया जाएगा लेकिन 
ग्रहण । 

किसी भी मामले में यह अवधि दो वर्षों से अधिक 

नहीं होगी । 
( 2 ) गृह अध्ययन रिपोर्ट । 
( 3 ) बाल अध्ययन रिपोर्ट । 

( 12 ) यह सुनिशिचत करना कि विकलांग , सहोदर , अधिक 

प्राय तथा अन्य आवश्यकताओं वाले वच्चों को 
( 4 ) आवेदन पत्न के साथ संलग्न कोई अन्य दस्तावेज 

एक ऐसे परिवार को दे दिए जाने से पूर्व एह 
प्रमाणपन्न । 

तियाती उपाय करलिए गए हैं जो ऐसे बच्चों में 
( 2 ) यह सुनिश्चित करना कि आवेदन पत्र अथवा 

वास्तव में रूचि रखते हैं । 
प्रावेदन पत्र की प्रति , जैसा भी मामला हो , काग 
को विदेशी एजेंसी द्वारा विधिवत अग्रेषित की 8. 6 जांच एजेंसी जांच किए गए सभी मामलों की प्रत्येक 
गई है । 

छः माह में एक बार कारा को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी । 
( 3 ) यह सुनिश्चित करना कि बच्चे को विदेशी दत्तक 

8. 7 भावी दत्तकग्राही माता-पिता के साथ बच्चे को रखने या 
ग्राही माता-पिता को संरक्षता में रखे जाने से 

भावी दत्तकग्राही माता-पिता के अनुकल बनाने या कोई अन्य 
पूर्व संबंधित बी सी ए से अनापत्ति प्रमाणपत्र 

संबंधित मद्दे के संबंध में स्थापन एजंसी तथा जांच एजेसी के 
प्राप्त कर लिया गया है । 

मथ्य कोई मतभेद होने पर जांच एजेंसी इसे कारा के विचारार्थ 
( 4 ) स्वयं को इस बात से संतुष्ट करना कि प्रश्नगत 

भेज सकती है । 
बच्चा दतक -ग्रहण के लिए कानूनी रूप से मुक्त 

जांच प्रभार 
( 5 ) बच्चे को व्यक्तिगत रूप से देखना तथा यह जांच 8. 8 जब कभी भारतीय माता-पिता में में कोई एक स्वयं को 

करना कि बच्चे के संबंध में भावी दत्तक -ग्राही किसी बच्चे के संरक्षक के रूप में नियुक्त करता/ करती है या 
माता -पिता को दी गई सूचना उचित है । यदि हिंदू माता-पिता में से कोई एक किसी बच्चे को गोद लेने के 
बच्चे की चिकित्सा/ शारीरिक स्थिति में कोई लिए अनुमति हेतु आवेदन करता/ करती है और यदि न्यायालय 
परिवर्तन हो तो जांच एजेंसी यह सुनिश्चित कर द्वारा जांच एजेंसी को मामला भेजा जाता है तो जांच एजेंसी 
लेना चाहिए कि भावी दनकग्राही माता-पिता को जब तक कि न्यायालय द्वारा दुचतर राशि का निर्णय नहीं 
उस परिवर्तन की सूचना दी गई है तथा संबंधित किया गया हो न्यायालय द्वारा दिए गए निदेश के अन्मार 
न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश पारित होने से पूर्व 150 रु. तक के खर्च की ऐमी राशि का प्रभार लगा राकती 
उनकी सहमति प्राप्त कर ली है । 


है । 
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परिवत्रन करने , जैसा समय - समय पर आवश्यक समझे जाएं । 
की शक्ति निहित है । 


.. .. जब विदेशी एजेंसी संरक्षकता के लिए आवेदन करती 
तो जांच एजेंसी वहन किए गए वास्तविक व्यय के लिएं 450 
रुपएँ से 500 रुपए के बीच न्यायालय द्वारा निदेशित सशि 
भारताय एजसा प्रभार के रूप में ले सकती । है तथा संबं . 
धित भारतीय एजेंसी को विदेशी माता-पिता से जिनके 
आवेदन पर संरक्षकता के लिए इसने कार्रवाई की है, ऐसी 
यथि को ... वसूल करने का अधिकार होगा । यथा संबंधित 
न्यायालय किए गए विशिष्ट कार्य के लिए भुगतान की जाने 
वाली वास्तविक बढ़ी हई राशि का आदेश विशेष रूप से देता 
है तो यह राशि 500 रुपए तक बढ़ सकती हैं । 


अध्याय 


व 


माता 


दिशा निर्देशों का उल्लंघन 
9 . 1 यदि यह किसी राज्य सरकार प्रयका बिना 
किसी राजनयिक मिशन या कारा के ध्यान 

यह बात आता ह 
क एक पंजीकत भारतीय एजेंसी 
एजेंसी इन दिशा-निर्देशों के सभीअ पवा सूचीबद्ध विदेशी 

वा किसी उपबंध का पालन 
नहीं कर रही है या उस ढंग 
सामान्यतः बच्चों के हित 

से अन्यथा कार्य कर रही है जो 

में नहीं है तो वह तत्काल कारा 
को ब्यौरेखाहित 

बना देगी तथा कारा अपने विवेकानुसार 
ऐसी सूचीमा 

रती की मान्यता समाप्त वा वापस कर सकती 
है और 
आवश्यक समानी 

र अन्य ऐसी कार्रवाई कर सकती है जो 


अनुबन्ध - क 
भारतीय बच्चे के अन्तःदेशीय आवेदन के 
विचारार्थ भारत सरकार द्वारा सूचीबद्ध किए गए समाज अथवा 
बाल कल्याण एजेंसी और दत्तकग्राही माता-पिता से अपेक्षित 
दस्तावेजों की सूची । 

( क ) अनुबन्ध " क " के अनुसार व्यावसायिक कार्यकर्ता 
द्वारा तैयार की गई दत्तकग्राही विदेशी माता -पिताओं की 
गृह अध्ययन रिपोर्ट । 

( ख ) दत्तकग्राही परिवार के हाल ही के फोटोग्राफ । 

( ग ) दत्तकग्राही विदेशी माता-पिताओं को वैवाहिक 
प्रमाणपत्र । 

( घ ) दत्तकग्राही माता पिता को स्वास्थ्य संबंधी घोषगा । 

( ङ ) मेडिकल डाक्टर द्वारा प्रमाणित दत्तकग्राही माता 
पिता के प्रारोग्यता प्रमाणपत्र । 

( च ) विदेशी दत्तकग्राही माता पिता की वित्तीय स्थिति 
से संबंधित घोषणा के साथ , जहां आवश्यक हो नियोक्ता 
प्रमाणपत्र सहित सहायक प्रमाणपत्र । 

( छ ) दत्तकग्राही विदेशी माता पिता का रोजगार प्रमाण 
पत्र , यदि लागू हो । 

( ज ) दत्तकग्राही विदेशी माता पिता का आयकर मल्यां 
कन आदेश । 

( झ ) बैंक संदर्भ । 

( अ ) दत्तकग्राही विदेशी माता-पिता के स्वामित्व की 
संपत्तियों का ब्यौरा । 

( ट ) दत्तकग्राही विदेशी माता-पिता से बच्चे के संरक्षक 
नियुक्त किए जाने के लिए इच्छा व्यक्त करने संबंधी घोषणा । 

( ठ ) विदेशी को प्रायोजित करने वाली समाज अथवा 
बाल कल्याण सूचीबद्ध एजेंसी से इस आशय का वचन पत्र 
कि बच्चे के पहुंचने के समय से ज्यादा से ज्यादा दो वर्षों के 
अन्दर तथा ज्यों ही दत्तकग्राही प्रभावी होता है देश के कानून 
के अनुसार दत्तकग्राही विदेशी माता पिता द्वारा बच्चा कानूनी 
तौर पर गोद लिया जाएगा । समाज अथवा बाल कल्याण 
सूचीबद्ध एजेंसी भारत में समाज अथवा बाल कल्याण एजेंसी 
को दत्तकग्रहण आदेश की तीन प्रमाणित प्रतियां भेजेगी जिसके 
जरिए संरक्षकता हेतु आवेदन , न्यायालय में दायर करने के 
लिए कार्रवाई की जाती है तथा एक प्रति केन्द्रीय दत्तक 
ग्रहण संसाधन एजेंसी , कल्याण मंत्रालय को भेजेगी । 

( ड ) दत्तकग्राही विदेशी माता पिता से यह वचन पत्र 
कि गोद लिए जाने वाले बच्चे को आवश्यक शिक्षा प्रदान 
की जाएगी तथा दत्तकग्राही माता पिता के स्तर के अनुसार 
पालन पोषण किया जाएगा । 


कार के लिए यह वांछनीय होगा कि वह उन 
ननसाच द्विपक्षीय समझौता करे जो दत्तक ग्रहण के 
पि लिए भारत से बच्चे प्राप्त कर रहे हैं तथा ऐसे 
अब करार में भारत उचित प्राधिकारियों और प्राप्तकर्ता 
रबी के मध्य पूरा समन्वय दान करने तथा प्राप्तकर्ता 

ज्य में दत्तकग्रहण के लिए, लिए गए बच्चों के कल्याण की 
• सुरक्षा और सुरक्षोपाय के लिए भी उपबंध होना चाहिए । 


9. 3 यह आशंका व्यक्त की गई है कि अनैतिक तत्व देश में 
कुछ अस्पतालों , नर्सिग होमों , प्रसूति ग्रहों में बच्चों का उनके 
जन्म के समय दत्तकग्राही माता-पिता को गैर कानूनी स्थानांतरण 
करते हैं । बच्चों के ऐसे स्थानांतरण उचित मानदंडों तथा 
प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना हो रहे हैं जो गैर कानूनी 
है और इस प्रकार यह बच्चे के हित में बिल्कुल नहीं है । 
यदि कोई ऐसी शिकायतें कारा के यान में आती हैं तो यह 
जांच किए जाने का आदेश देगी तथा भारतीय आयुर्विजान 
परिषद् सहित केन्द्र अथवा राज्य सरकार के उचित प्राधिकारियों 
के साथ मामले को उठाएगी । 


दिशानिर्देशों में संशोधन 

कल्याण मंत्रालय भारत सरकार स्वयं स्वविवेक से इन 
मार्ग -निर्देशनों में ऐसे संशोधनों को करने , जोड़ने , हटाने अथवा 
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द्र ) समाज या बाल कल्याण सूचीबद्ध एजेंसी से इस 

का वचन पत्र कि वह बच्चे के अनुरक्षण तथा प्रक्रिया 
र फीस के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा निश्चित किए गए 
सभी खर्चों को संबंधित भारतीय समाज अथवा बाल कल्याण 
___ . एजेंसी को वापस करेगी । 


अनुसार 


( ढ ) समाज तथा बाल कल्याण सूचीबद्ध एजेंसी स २ 
आशय का एक वचन पत्र कि बच्चे के हाल ही के फोटो के 
साथ उसकी प्रगति से संबंधित रिपोर्ट विदेश स्थित भारतीय 
राजनयिक मिशन के माध्यम से निर्धारित प्रोफार्मा में पहले दो 
वर्षों के दौरान तिमाही तथा अगले तीन वर्षों में छमाही 
भेजी जाएगी । 

( ण ) भारत में समाज अथवा बाल कल्याण एजेंसी के 
अधिकारियों के पक्ष में दत्तकग्राही विदेशी माता-पिता से 
मुख्तारनामा जो कि मामले पर कार्रवाई करने के लिए प्राव 
श्यक होगा तथा ऐसे मख्यतारनामे को विदेशी के पक्ष में 
मामले को चलाने के लिए प्राधिकृत करेगा, यदि विदेशी 
भारत में आने की स्थिति में नहीं है । 

( त ) विदेशी के आवेदन को प्रायोजित करने वाली सूची 
बद्ध समाज अथवा बाल कल्याण एजेंसी से इस आशय का 
प्रमाणपत्र कि दत्तकग्राही माता-पिता को अपने देश के कानून 
के अनुसार बच्चे को गोद लेने की अनुमति है । 

( ध ) समाज प्रथवा बाल कल्याण सूचीबद्ध एजेंसी से इस 
प्राशय का वचन पत्र कि कानूनी तौर से दत्तकग्रहण प्रभावी 
होने से पूर्व विदेशी के परिवार के विघटन के मामले में , यह 
बच्चे की देखभाल करेगी तथा केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन 
एजेंसी के अनुमोदन से बच्चे के लिए उपयुक्त वैकल्पिक स्थापन 
प्राप्त करेगी । कारा से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद 
यह विदेश में संरक्षकता संबंधी मामलों पर कार्रवाई कर रहे 
संबंधित न्यायालय को वैकल्पिक स्थापन की सूचना देगी और 
ऐसी सूचना न्यायालय द्वारा केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन 
एजेंसी को भेजी जाएगी । 


महत्वपूर्ण अनुदेश . 
. ( 1 ) गृह अध्ययन रिपोर्ट में अनुबंध क में दिए गए 

भिन्न मुद्दों के संबंध में सूचना व्यापक सूची में शामिल होनी 
पहए । यद्यपि इस अनुबंध में दी गई अमेझानों पर पूर्णतया 
" रण करने की आवश्यकता नहीं है तथा इसमें समाज 

" बाल कल्याण एजेंसी द्वारा इस तरह का मूल्यांकन होना 
अथवा 

कि क्या बच्चे को गोद लेने की इच्छा करने वाले 
चाहिए । 

रय तथा उपयुक्त , है तथा अलग बंश व सांस्कृतिक 
विदेशी यो 

पा रहे बच्चे को मातत्व -पितत्व प्रदान करने की 
परिवेश से और 

तथा क्या बच्चा दत्तकग्राही परिवार में 
क्षमता रखता है में जिसमें वह रहता है , ढलने याग्य 
वातावरण तथा समुदा 


घोषणा दत्तावेज दत्तक 
( 2 ) उक्त सभी प्रमाणपत्र , के आवेदन के साथ 
ग्रहण के लिए बच्चे का लेने हेतु विदशा से विधिवत प्रमा 
संलग्न होने चाहिए और वे नोटरी पब्लिक 

लागला के अधिकारी 
णित होने चाहिए जिनके हस्ताक्षर विदेश मन्त्र या प्रवा 
अथवा न्यायाधीश या विदेशो के देश के समान 

या विदशा क दश क सभा में कांसद से . 
भारतीय दूतावास या उच्चायोगों या उस देश : 
प्रमाणित होने चाहिए । 


अन्तर- देशीय दत्तकग्रहण को विनियमित करने की कार्यविधि 


अप्रवासी भारतीय 


भावी दत्तकग्राही विदेशी माता पिता 


सम्पर्क करने के लिए 


विदेशी सूचीबद्ध एजेंसी 

-- - गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करना 
- सभी दस्तावेजों को पूरा करना 


-- - को दस्तावेज प्रस्तुत करना 


मूल आवेदन पत्र तथा दस्तावेज 


-- - प्रमाणित प्रति 


भारतीय मान्यता प्राप्त स्थापन एजेंसी 


कारा 


| - - एजेंसी में माता पिता को पंजीकृत करना 


-~~ - यह देखना कि क्या विदेशी एजेंसी सूचीबद्ध है । 


-- - बेबाकी प्रमाण पत्र के लिए संबंधित पी सी ए से संपर्क करना । 


[ भाग I -- 
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बीसीए 
- - देश के अन्दर बच्चे के लिए संभावनामों का पता लगाना 


-~ - सभी वस्तावेजों की जांच करना तथा सुनिश्चित करमा तथा कि सभी 
नियमानुसार है । 


-- स्थापन एजेंसी को बेबाकी प्रमाणपत्र जारी करना 
भारतीय मान्यता प्राप्त स्थापन एजेंसी 


- गोद लेने वाले भावी विदेशी माता -पिता के साथ बच्चे का प्रनकल 
होना 


- - प्रस्तावित बच्चों के लिए गोद लेने वाली विदेशी माता-पिता की 
मंजूरी प्राप्त करना 


मूचीबद्ध विदेशी एजेंसी 


--- स्थापन एजेंसी को बेबाकी प्रमाणपत्र जारी करना 


..... दत्तकग्राहीविदेशी माता पिता के अनुमोदन को स्थापन एजेंसी 

को भेजना 


भारतीय परिवार के साथ बच्चे के स्थापन में मान्यता प्राप्त 
स्याएन एजेंसी द्वारा किए गए प्रयासों को सुनिश्चित करता 
सथा इसके लिए वी सी ए की स्वीकृति है । 


भारतीय मान्यताप्राप्त स्थापन एजेंमी 


- - सक्षम न्यायालय में मामले पर कार्रवाई करना 
भारतीय न्यायालय 

-- -जांच एजेंसी द्वारा जांच किए गए दस्तावेजों को प्राप्त करना 
- - भावी दालकमाही विदेशी माता पिता के पक्ष में बच्चे की 
मंगक्षता प्रधान कागा 


भारतीय मान्यता प्राप्त स्थापन एजेंसी 


-- -काग को कायालय के प्रादेश की एक प्रति भेजना 
-- बच्चे के पासपर्ट की व्यवस्था काना 
---बच्चे को भाबी विदेशी माता पिता या अनुरक्षक या विदेशी 

पंजीकृत एजेंसी के प्रतिनिधि को मापना । 
विवेशी सूचीबद्ध एजेंसी 

-----मापने देश में बच्चे को ले जाना । 
- - संबंधित दसकनाही माता पिता को मध्ये को देना । 
----कानूनी दतक ग्रहण के लिए बच्चे के मामले को उठाना । 
- - बच्चे की प्रगति देखना । 
-- कानूनी दत्तक ग्रहण के आदेश और प्रगति रिपोर्ट की एक 
प्रतिकाग, संबंधित भारतीय मान्यताप्राप्त एजेंसी भोर संबंधित 

भारतीय न्यायालय को प्रस्तुत करना । 
अनन्तः बच्चा दत्तकग्राही परिवार के साथ घुलमिल जाता है । 
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CHAPTER I 


MINISTRY OF WELFARE 

RESOLUTION 
New Delhi, the 29th May, 1995 


REVISED GUIDELINES TO REGULATE 
MATTER RELATING TO ADOPTION OF 

INDIAN CHILDREN ( 1994 ) 


No. 4 -193-CARA , — In order to facilitate the im 
plementation of the norms, principles and procedures 
rcla ing to adoption of children laid down by the 
Supreme Court in their judgements dated 6 - 2 - 1984 , 
27 - 9 - 1985 and 3 - 12 - 1986 in Writ Petition L , K . 
Pandey Vs. Union of India (No. 1171) of 1982 , thc 
Government of India had issued ceriain guidelines 
vide Ministry of Welfarc Resolution No . 13 -33185 
CHI(AC ) da ed 4th July , 1989 . 


2 . Subsequently , some more clarificatory judge 
ments in the same case were issued by the Supreme 
Court on 19th September , 1989, 14 August 1991, 29 
October 1991 , 14 November 1991 and 20 November 
1991 . Moreover , in the light of experience gained 
in the implementation of the guidelines issued in 1989, 
it was felt necessary to revise the guidelines previous 
ly issued . Accordingly , a Task Force consisting of a 
cross -section of represcntatives of agencies involved 
in adoption under the Chairmanship of Justice ( Retd . ) 
P . N . Bhagwa i, former Chief Justice of India was 
constituted on 12 August, 1992 . The Chairman of 
the Task Force submitted its Report on 28 - 8 - 1993 . 


Aim , und Objects 

1. 1 The objective of the prerent guidelines is 10 
provide a sound basis for adoption with in the frame 
work of the norms and principles laid down hy 110 
Suprcmc Court of India in the series of judgements 
delivered in L . K . Pandev Vs. Union of India an.) 
Chers between 1984 and 1991 . 

1. 2 Adoption undoubtedly offers an important ave 
nue for the care and protection of an abandonca , 
destitute or neglected child in a family setting and 
provides an atmosphere of happiness , love and under 
standing for the rcalisation of his/her talents and po 
tentials . It carries with it all thc emotional 
physical and matcrial securi: y necessary for 
the proper development of the child and also serves 
as he most reliable means of preventing situations 
associated with the abuse , exploitation and social 
maladjustment of abandoned , destitute and neglected 
children , 

1 . 3 The Government of India , in pursuance of its 
constitutional mandate , has evolved a National Policy 
for the welfare of children . The thrust of this policy 
is summed up in the following words : 
“ The nation s children are a supremely important 

asset. Their nurture and solicitud : are our 
responsibility . Children s programme should 
find a prominent part in our Jational plans 
for the development of human resources so 
that our children grow up to become robust 
citigens , physically fit, mentally alert and 
morally healthy, endowed with the skil s 
and motivations needed by society. Equal 
opportuni ies for developmeni to all children 
cluring the period of growth should be our 
aim , for this would serve our larger purpose 
of reducing inequality and ensuring social 
justice ," 


3 . The Government of India have examined the 
Report of the Task Force in consultation with the 
Department of Legal Affairs, 


4 . One of the recommendations contained in the 
report relates to change in the sta us of CARA from 
a wing of the Ministry of Welfare to an autonomous 
hody to be registered under the Registration of 
Societies Act. This recommendation is under con 
sideration and orders in this regard will be issued 
separately . 


5 . Some of the recommendations of the Task Force 
envisage; an upward revision of ihe ceiling of expenses 
payable to a placement agency by the prospective 
adoptive parents for which the approval of the Sup 
reme Court would be required . This aspect is 
also separately under consideration . 


6 . Barring recommendations relating to the issues 
mentioned above , Government have accepted the 
Report of the Task Force in toto . 


1 . 4 There has been cqually great concern for the 
welfare of children at the international level culminat 
ing in the Declaration of the Rights of the Child , ast 
opted by the General Assembly of the Ujited Nations 
02 20th November, 1959 . Thereafter . in various inter 
national fora conferences and seminars, this subject 
of child welfare las continued to be constantly clebated 

1.5 The National Policy for the W :Ifate of Children 
also stresses the vital role which the voluntary orpa 
nisations have to play in the field of education , health , 
recreation and social welfare servcics for children and 
dcclares that it shall be the endeavour of the state to 
encourare and strengthen such voluntary organisations. 
Need for Family support for the Development of the 
children 

1 .6 It is an accepte fact that the balanced deve 
lopment of a chill- emotional, physical and intelectual 
can be best ensured within the family, or where this 


7 . Accordingly , the Government of India hercby 
issuc Revised Guidelincs on Adoption of Children as 
per Annexure -I to this Resolution for the information 
and guidance of general public , voluntary agencies as 
well as all concerned with the subject inatter. 


A . K . CHAUDHARY, Jt. Secy . 
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is not possible , then in familial surrounçlings. The 
responsibility for providng care and protector tu cil 
dren including those who are orphaned , abanduned , 
1gcated and abuscd rests primarily with the family , 
the community and the rocicty at large . However, 
silice many tradi ional institutions including the family 
struc ure are undergoing vertical as well as horizontal 
social changes on account of urbanisation , industriali 
sation and the general procoss of development, family 
support to a child is not always available . Jt, therefore , 
becomes the responsibility of the community , of the 

ocicty and of the State to provide both institutional 
and non - institutional support to destitu ’e children . 
Government of India considers adoption as the best 
non -insti učional support for rehabilitation of Children , 


Supreme Court of India and existing laws of the land 
2 .11 aci t: king into accouni tlic capaciteta i ins 
concerned Governmental as well as voluntary agen 
cies and the chana ing social realities, decided to mo 
dify these guidelines. In this direction , the Ministry of 
Welfare constituted a Task Force consisting of nem 
bers representing various voluntary placement agencies 
under the chaimianshin of Mr. Justice P . N . Bhagwati 
( The former Chief Justice of India ) . 

1 .8 The revised guidelines as contained hereinafter 
have emerged from the Task Force recommendations . 


CHAPTER II 


Role of Government of India 

2 . 1 In the Government of India all matters relat 
ing to adoption shall be dealt within the Ministry 
of Welfare . The Central Adop ion Resource Agency 
( CARA ) sct upon 28 - 6 - 1990 under the acgis of 
the Ministry of Wellare in pursuance of Cabinet 
decision dated 9 -5 - 1990 and when the Central 
Adop .ion Resource Agency is set up under these 
guidelincs , hen such Central Adoption Resource 
Agency shall deal with all matters concerning adop 
tion as specified hereinafter . 


Agency shaihep such Ency is set us 


Traditionally , our society has been providing sup 
prort through chartablc instituions and non-institu 
cional activities like adoption , guardianship and foster 
care . Due to rapid changes in the social structure and 
other related faciors , the Dumber of children who 
nccd care , protection and rehabilitation is on the in 
crcuse . it is, therefore , necessary not only to expand 
both institutional and non -institutional facilities for 
the nurture of such children , but also to regulate and 
nionitor all programmes so as to ensure niinimum 
standards in all child welfarc activities . Among no .1 
institutional mocles , the interest of the child can het 
be served through adoption in a family. Further, it is 
also an accepted fact that thc child develops best il 
his or her own cultural and social milieu , Thus, placc 
inent of a child through adoption in an indigenous 
setting would be ideal for his or her growth and deve 
lopment . Inter- country adoption , i. e. adoption of 
Inclian children by adoptive parents residing abroad , 
should be resorted to only if all cfforts to place the 
child with adoptive parents residing in India prove 
unsuccessful. Generally , in all inattcrs concerning 
adoptioi whether within the country or abroad , the 
welfare and interest of the child shall be paramount. 
Therefore , private adoptions of abandoned , ciestituts 
arid surre idcred relinquished children conducted by 
Ndauthorised individuals , agencies or institutions should 
be discouraged and it should not be open to any in 
dividual agency or institution whether owned or run 
by the Government or not to process an applicarion 
from a foreigner for taking a child in adoption . It 
should be the endeavour of Goverjime at to facilitate 
in -country adoption and to regulate inter-country ad . 
option of Indian children . 


2.2 The Government of India , Ministry of Wel 
fare shall , from time to time, frame rules and guide 
lines and issue instructions 10 State Governments , 
voluntary agencies and voluntary coordinating agen 
cies as well as to scrutinising agencies to facilitate 
and promote in - country adop ion and to regulato 
inter -country adoption of Indian children . 
List of Recognised Foreigo Agencies for Adoption 

2 . 3 The Central Adoption Resource Agency , shall 
maintain a list of all recognised Torcign agencies tur 
adoption enlis cd by the Government of India . Copies 
of the lists of these agencies shall be supplied by the 
Central Adoption Resource Agency to the various 
High Courts in India , all the Sta ’e Governments, all 
recognised Indian agencies , all voluntary coordinating 
agencies , all scrutinising agencics and all Indian 
missions abroad as well as all passport offices once 
every year . 


Review of adoption procedure 

1. 7 . In pursuance of the Supreme Court directives , 
the Ministry of Welfare vide its resolution dated 
4 - 7 - 1989 formulated a set of guidelines to regulate , 
monitor and supervise programines pertaining to adop 
tion. That luid clown the existing procedure and prac 
tices. The existing procedure and practices followed 
in the case of inter - country adoption were thoroughly 
reviewed by thc Supreme Court in their subsequent 
judgenneots dated 19th Suptember , 1989 , 14th Augist. 
1991, 29th Octobe- , 1991, 14th November , 1991 and 
20th November . 1991 respectively in Writ Petition 
( CRL ) No . 1171/ 1982 by Shri. I.. K . Pandey Vs. 
Union of India and others. The Ministry of Welfaro 
after a careful sturly of all the judgements of the 


List of Recognised Indian Agencies for Adoption 

2 .4 The Cen ral Adoption Resource Agency shall 
also prepare a list of all recognised Indian agencies 
for adoption . It shall publish once a year the list 
of these agencies operating in cach State in three 
leading newspapers having vidc circulation in the 
State , one in the English language, one in the Hindi 
language and the third in the regional language of 
that State . The list shall also be sent to all the High 
Courts in the country for circulation to the District 
Courts in each State , all the State Governments, all 
recognised Indian placement agencies all foreign 
cnlisted agencies, all Indian Missions abroad , all 
voluntary coordinating agencies , and all scrutinising 
agencies. 
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Liaison with Indian Diplomatic Missious 

( iv ) One representative from Jadian Council for 

Social Welfarc (parcnt body ) . 
2 .5 The Central Adoption Resource Agency shall 
maintain liaison wiil Indian diplomatic missions 

( v ) Four representatives of recognised place 
abroad in order to safeguard the interests of children 

mcnt agucies, one from cach region , doing 
of Indian origin adopted by foreign parents una ist 

atleast more than 50 per cent in - country 
neglect, maltreatment, exploitation or abuse and to 

adoption . 
maintain an unobstrusive watch over ild welfaic and 

( vi ) One representative froin among voluntary 
progress of such children . For this purpose . the 

coordinating agencies . 
Central Adoption Resource Agency shall inform 
overy Indian diplomatic missions concerned whinover 

( vii ) Oue representative from the Ministry of 
an Indian child is taken in adoption or for the 

External Affairs, 
purpose of adop ion , by foreign parents . The ranics , 

( viii ) One representative from the Deptt. of 
addresses and other particulars of such children and 

Women and Child Development. 
their adoptive prospective adoptive parents all he 
supplied to the Indian diplomatic 1 ssion is early 

( ix ) One representativc from the Ministry of 
as possiblo and in any case before the end of every 

Information and Broadcasting. 
quarter . 

Thie tenure of the members representing recognised 
Meeting of Agencies Involved in Adoption 

placement agencies and voluntary coordinating agcil 

Ci* $ sul be for a period of two years on rotationul 
2 .6 The Central Adoption Resource Agency shall 

basis. On the expiry of the tenure, the members 
arrange cvery year a mecting of all recognised place shall no : be eligible for renomination for the next 
meat agencies, voluntary coordinating agencies anci Succeeding period of two years . 
scrutinising bodies for discussing ipaiters of mutual 
interest and such o ‘her matters as ara considered 

The appointmeni of the Chairinan would be in an 

honorary capacity . The Member Secretary 
necessary and expedient. 

cuin 
Executive Officer of Central Adoplion Resource 

Agency (CARA ) would be an official of the rank 
Role of th : Ceniral Adolion Resource Agency 

of Deputy Secretary Director in the Government of 
( Cara ) . 

India who would enjoy a reasonable tcnure , prefer 
2 . 7 As per the direc ions of the Supreme Court or ably five years. 
Irdia in Writ Petition (CRL ) No. 1171182 and on 

2 .9 The Central Government may pay to the 
the basis of a Cabinet decision dated 9 - 5 - 1990 , the 
Government of India in the Ministry of Welfare vide 

Central Adoption Agency (CARA ) such sums of 
Resolution No. 1 - 10 88 -CH (AC ) dated 28th June, 

moncy as may be considered necessary for he perfor 
1990 published in the Gazette of India No . 166 

mance of its functions under this Resolution . 
dated 3rd July , 1990 has set up a Central Adoption 

2 .10 The accounts of the Central Adoption 
Resource Agency (CARA ) to act as a claring house 

Resource Agency ( CARA ) shall be maintained and 
of information in regard to children availabic for 

audited in such manner as may , in consultation with 
in -country and inter -country adoption and to regu 

Comptroller and Auditor General of India , be specta 
late, monitor and develop programmes for the 

fied by the Central Government. 
rebabilitation of children through adoption . 

2 . 11 The Cen ral Adoption Resourcc Agency 
Headquarters and Regional Office of CARA 

(CARA ) shall , subject to the approval of the Cen 

tral Government , frame its own regulations and bye 
2 .8 Central Adoption Resource Arency (CARA ? 

laws for discharging its functions in consonance with 
shall have its headquarters in New Delhi. Branches 

its aims and objectives . 
Regional Offices of Central Adoption Resource 
Agency (CARA ) may , however, be set up at such 2 . 12 The Central Adoption Resource Agency 
places as may be considered appropriate . 

(CARA ) shall have the power to constitute a Com 

mit ce which will exclusively look into matters per 
Central Adoption Resource Agency 

taining to promotion of in - country adoption and 
28A The Central Adoption 

advice CARA on suitable policies and programmes 

Resource Agency for this purposc . 
(CARA ) shall function under the overall policy 
guidance of a Steering Committee consisting of the 
following : 

Functions of CARA 
(1) Chairman (Non -Official) . 

2 .13 The functions of the Central Adop ion Re 

ource Agency (CARA ) shall be as follows ; ~ 
( i ) Secretary ( CARA ) - Member Secretary 
cum Executive Officer . 

( 1 ) To act as a clearing house of information 

in regard to children available for inter 
(ili) One representative from Indian Council for 

country adoption as well as for in - country 
Child Welfaro ( parent body ) . 

adoption ; 
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(2 ) To receive applications or copics of appli 

well as from recognised social or child 
cations alongwith requisitc documents ( as 

welfarc agencies in foreign countries, to 
prescribed by the Supreme Court of India 

cxomine such reports and to take such fol 
in CRL (WP ) 1171, 1982 in the matter of 

low -up action as deemed necessary ; 
Shri Laxmi Kant Pandev Vs. Union of 
India and Others ) of forcigners desirous of 

( 13) To organise and arrange periodical nicctings 
taking Indian children in adoption through 

of VCAs working in the field of adoption 
a recognised social or child welfare agency 

for discussing matters of common interest. 
in the foreign country or through an 

( 14 ) To arrange sponsorship of children through 
organisation owned or operated by the 

community support by means of publicity 
Government in that country . 

and awareness prograinnus; 
( 3 ) Whenever such applications are reccived ( 15 ) To mobilise community opinion ud com 
directly by Central Adoption Resource 

munity resources in furicrance of adoption 
Agency (CARA ) to forward such applica 

of children in the country i self and tako 
tions to 0 .10 of the Indian social or chill 

all other measures 11cccssary for the promo 
welfare agencies recognised by CARA for 

tion of in - country adoption of children 
processing applications of foreign parens 

well as welfare of children gencrally ; 
for adoption in the competent court; 

( 16 ) To wrange training programnies for social 
( 4 ) To receive names and par iculars of childh 

workers and others cngaged in child wel 
ren available for adoption wlio iure under 

fare ac iyity specially in the rehabilitation 
the care of Indian social or child welfare 

of children by means of adoption , add also 
agencies recognised by CARA and to main 

to bring about standardisation of training 
tain a register containing the names and 

courses conducicd by the voluntary agen 
other particulars of such children ; 

cies ; 
( 5 ) To receive periodical da a from all Indian 

( 17 ) To assist the courts to cross -check or PC 
social or child welfare agencies recognised 

vcrify the information furnished to them by 
by CARA about lhe children admitted to 

various sources including thic placement 
their Children s Home and the Children 

agencies and scrutnising agencies or to pro 
given in adoption in - country as well as inter 

vide an independent advice in ma ters re 
country in a proforma prescribed by CARA ; 

lating to adoption of children ; 
(6 ) To monitor and regula e the working of ( 18 ) To initiate action on any other activi v 
Indian social or child welfare agencics re 

relating to adoption of children within the 
cognised by CARA consistently with their 

country and abroad . 
independent and voluntary functioning; 

PROCEDURE TO BE FOLLOWED 
( 7 ) To inspect Indian social or child welfare 

agencies rccognised by CARA and o report 2 .14 After careful consideration the Supreme Court 
to the Central Government on thc working of India has laid down that the following requirements 
of such agencies ; 

should be insisted upon so far as a foreigner wishing 
(8 ) To call for annual audited statements of 

to take a child in adoption is concerned . Every ap 
account from Indian social or child welfare 

plication from a foreigner desiring to adopt a child 
agencies recognised by CARA ; 

must be sponsored by social or child welfare agency 

recognised or licensed by the Governinent of the 
(9 ) To receive data from competent courts country in which the foreigner is resident and enlisted 

about children whosc guardianship has been hy CARA , Ministry of Welfare , Governinent of India . 
awarded in favour of foreign adoptive No application by foreigner for taking a child in 
parents and /or who have been adopted by adoption should be entertained directly by an social 
Indian nationals , both residents and non child welfare agency in India working in the areas of 
residents ; 

inter -country adoption or by any institution or centro 
( 10 ) To stand periodical data to Indian s Dip 

or home to which children are cominit*cci by the 
lomatic Missions abroad in a proforma 

Juvenile Court . 
prescribed by CARA in respect of Indian 
children taken abroad ; 

The original application alongwith original docu 

ments us prescribed by the Supreme Court of India 
( 11 ) To receive periodical reports abou the 

would be forwardcd by the foreign cnlisted agency to 
children taken by forcign parents for the 

a recognised placement agency in India . The foreign 
purpose of adoption in a proforma prescrib 

enlisted agency shall also send a copy each of the 
ed by CARA from all recognised social or 

application as well as all the prescribed documents 
child welfare agencies in foreign countries 

including Houc Study Report enclosed with it to the 
through India s Diplomatic Mission in the 

Central Adoption Resource Agency (CARA ) duly 
country where such agency is located ; 

Notiorised by Notary Public whose signature would 
( 12 ) To obtain periodical progress reports of be duly attested either by an officer of the Ministry of 

children from foreign adoptive parents as External Affairs or Justice or Social Welfare of thic 
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country of a foreigner or by an Officer of the Indian 
Embassy or High Commission or Consulate in that 
country . A list of required documents is given at 
Annexure ‘ A ’. | The Home Study repor being a 
crucial document should broadly include the following 
information : 

(a ) Social status and family background ; 
( b ) Description of Home; 
(c ) Standard of living as it appears in the Home. 
( 1) Current rela ionship between husband and 

wife . 
(e ) Current relationship between the parents 

and children (if any children ) 
(1) Development of already adopted children 

( if any ) . 
(g ) Curren : relationship between the couple and 

the members of each other s family ; 
(h ) Employment status of the couple. 
(1) Health details such as clinical test, hear 

condition , past illness etc . (mcdical certifi 

cate etc ) 
(j) Economic s atus of the couple ; 
(k ) Accommodation for the child ; 

(1) Schooling facilities ; 
( ) Amenities in the Home; 
(n ) Reasons for wanting to adopt an Indian 

child ; 
( D ) Attitude bf grant-parent and relativos to 

wards · Adoption ; 
( p ) Anticipated plans for the adoptive child ; 
( q ) Legal status of the prospecʻive adoptive 

parents. 
The sponsoring agency should carefully get the 
Home Study report prepared by the professional social - 
worker broadly on the basis of the above information . 

The receipt of the original application as well as 
original documents would not entitle the placement 
agency to proceed with the case . It can proceed only 
after getting ‘NO OBJECTION CERTIFICATE from 
the Central Adoption Resource Agency (CARA ) , 
Ministry of Welfarel 

Therefore , no recognised placemeat agency can pro 
cess the application in the competent court for inter 
country adoption without having " NO OBJECTION 
CERTIFICATE ” issued by the Central Adoption 
Resource Agency (CARA ) , Ministry of Welfare , 
Cen ral Adoption Resource Agency shall however en 
sure that such certificate should as far as possible be . . 
issued within a reasonable period of time say 5 weeks 
from the date of receipt of the ceritfied copies of the 
application and other documents from them . In case 
Central Adoption Resource Agency (CARA ), reiects 
the application , it may specify the reasons for such 
refusal to the Indian recognised placement agency . 

After the receipt of the originat application and 
original documents from the enlisted foreign agency 


by the recognised Indian placement agency , the con 
cerned placement agency will register the name of the 
prospective foreign parents in the register mean : EOT 
them . The recognised placemnt agency shall care 
fully examine the home study report of the prospecting 
live foreign adoptive parents and start the exercise in 
maching the home study report with the child stud : 
report. When they arrive at the conclusion that 
child can be placed with that þar icular family then 
they will have to ensure that the concerned child is 
cleared by the VCA for in : er - country adoption . There 
after the recognised placement agency will send the 
child study report , the photograph of the child and 
the medical report to the sponsoring foreign agency 
for the approval of the prospective adoptive parents, 
After obtaining the approval of the child by the pros 
pective adoptive parents the concerned recognised 
placement agency will apply to CARA for 
getting a clearance of the child . A : this 
sage , Central Adoption Resource Agency 
(CARA ) shall have to ensure that the recognised 
placement agency has put in adequate efforts for find 
ing an Indian family for the shid child , and the 
clearance by the VCA to that eflect is also enclosed . 
CARA after going through the informalion furnished 
by the recognised placement agency and VCA will 
immedia “ ely give the clearance to the agency . The 
recognised placement agency thereafter will process 
the case with the competent coutt for awarding the 
guardianship of the child to the foreign prospec ive 
adoptive parents . At this stage the scrutinising 
agency has to scrutinise all the documents and advise 
the competent court that the said inter -country adop 
tion is in the bes : interest of the child . The compe 
tent court within the stipulated time as laid down by 
the Supreme Court of India awards the guardainship 
of the child to the foreign parents . On the basis 
of the Guardianship order of the chur : the recognised 
placement agency is to apply in the Regional Passport 
Office for obtaining an Indian Passport in favour of 
the child . Thereafter the visa issued by the con 
cerned Embassy High Commission of the concerned 
country for the child . The child leaves the country 
alongwith the prospective adoptive parents or with 
the escort, whatever the case may be to " he country 
of prospective adoptive parents i. e . child s futurs 
country of residence. 


CERTIFICAgency 
resource 
And as far as says weche 


The requirement of obtaining " NO OBJECTION 
CERTIFICATE " from Central Adoption Resource 
Agency will also apply in case of handicapped 
children , children needing urgent medical aitcátion 
which the social or child welfare agency looking after 
the child cannot provide within the country , siblings 
and also children above the age of 6 years . The 
recognised placement agency , soon after the admis 
sion of such child without waiting for locațing foreign 
prospective adoptive parents, shall make an applica 
tion alongwith information of such child . to CARA 
for issue of " NO OBJECTION CERTIFICATE ” . 
CARA shall ordinarily issue " NO OBJECTION 
CERTIFICATE " in case of : handicapped special 
needs children etc . within a period of one week 
from the date of receipt of information of such child 
from the Indian recognised placement agency . Simul 
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tancously, the recognised Indian placement agencies 
would bc allowed to send the referal of such children 
to foreign agencies of its choice and after 111e approval 
of the child by any foreign parents the concerned 
placement agency could follow the procedure as laid 
down in the judgement of the Supreme Court of 
India . At this stage the scrutinising agency should 
carefully cxamine all the documents furnished by the 
forcign agencies in this regard and advise the compc 
tent court in coming to the conclusion whether it 
would be in the interest of the child to be given 
in adoption to the foreigner . However, the recognised 
Indian placement agency shall obtain a certificate in 
this regard from the concerned Chief Medical Officer 
of the Government hospital prior to processing the 
case concerning to handicapped children and the 
children nceding urgent medical attetion for record . 
Details of such children together wih a copy ( cach ) 
of the certificate (s ) issued by the CMO, where 
required , shall be sent at the end of each month to 
CARA by the concerned Inclian placement agency . 


Requirement Before the Court 

2 . 18 Where an application is made to the Court 
by the paren 5 proposing to takc a child in adoption 
or by a placement agency on behalf of such parents 
for appointment of such parents as guardiains of the 
child with a view to taking the child in adoption , 
the certificate of no objection by the Central Adop 
tion Resource Agency shall be produced alongwith 
the application and if no responsс has bech made 
by the Central Adoption Resource Agency to the 
application for taking the child in adop ion , within 
the time limit specificd in these guidelines , the appli 
cation shall be accompanied by an affidavit to be made 
by the placement agency stating that the requirements 
of he guidelines have been fulfilled in regard to 
ob aining certificate of no objection froin the Central 
Adopʻion Resource Agency . 


mit specompanied 
ating that the in regarceniral 


Shall be sen issued their win on for reco 


sent at the by the C MOPY (cach ) 


CHAPTER III 


ROLE OF THE STATE GOVERNMENTS UNION 
TERRITORY ADMINISTRATION 


2 . 15 Where there is no recognised foreign agency 
in any country , the concerned Government Depart 
ment Ministry of that country may forward the appli 
cations and rela ‘ ed documents of the prospective 
adoptive parents to CARA , CARA will examine and 
send those papers to the recognised Indian placc 
ment agencies indicated in the application or, if here 
is no such indication , then to any of the recognised 
Indian placement agencies for further processing the 
case . The procedure to be adopted thereafter shall 
be the same as indicated in the fore - going para 
graph . 


List of Children s Home 

3. 1 The State Governments ( the term " S :ate 
Government" shall include Union Territory Adminis 
tration wherever applicable ) shall maintain a lis . of 
all children s homes being run for the maintenance 
of destitute , abandoned , orphaned , delinquent or 
neglected children by voluntary | priva e organisations 
which are registered , recognised or licensed under 
various laws. 


adoption a laid down becies seeking entral Ado 


The procedurc for inter -country adoption at a 
glance may be seen at Annexure B . 

2 .16 The recognised placement agencies should 
provide to the Central Adoption Resource Agency a 
List of the enlisted foreign agencies with which they 
are working or proposing to work . Where any appli 
cation is originally received by the Central Adoption 
Resource Agency from a recognised foreign agency 
Govt, Department or an Indian agency or Indian 
parents, the Central Adoption Resource Agency 
would on the basis of information available to it , 
send the application to any placement agency for 
processing it bearing in mind the operational relation 
ship , if any, between the foreign agency and any 
particular placement agency . If the placement agency 
is unable to entertain such case , it shall promptly 
inform the Cen *ral Adoption Resource Agency giving 
reasons for not accepting the request . The Central 
Adoption Resource Agency may thereafter cither send 
such case to any other recognised placement agency 
or even return the application to the foreign sourc . 


List of Adoption Agencies 
3. 2 The State Government shall also separately main 
tain a list of all agencies handling in -country and 
inter -coun ry adoption of children and shall identify 
those institutions agencies which have children who 
arc legally free for adoption . 

3. 3 The State Governments shall recognise Indian 
adoption agencies for in -country adoption as per the 
procedure laid down hercin and shall forward appli 
cations of Indian agencies secking recognition for 
inter - country adoption to the Central Adoption 
Resource af er proper verification according to the 
criteria laid down in these guidelines. 
Each State Government shall also : - - 
(monitor the adoption programme within its 

jurisdiction and coordinate the activities of 
placement agencies and VCAs and scrutinis 

ing agencies ; 
( ii ) encourage and promote placement of eligi 

ble children on adoption or guardianship 

with families within the country ; 
( iii ) enforce the Orphanages and oʻher charitable 

homes (Supervision and Control) Act, 1960 
and or formulate suitable alternate rulcs in 
order to maintain certain minimum stan 
dards for child care and child welfare 
institutions ; 


2 . 17 The placement agencies must at the end of 
every quarter provide informaʻion on the number of 
children given in in -country adoption , the number 
given in inter -country adoption and the number 

awaiting adoption , to the Cenéral Adoption Resource 
· Agency. 
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(iv ) inspect organisations which have applied 

for recognition for inter -country adoption 
to the Central Adoption Resource Agency 
and after considering whe her the applicant 
agency fulfis all the requirements as laid 
down, forward the application to the Central 
Adoption Resource Agency with its com 
ments, and this process shall be completed 
within a period of 60 days . If no response 
is received from the State Governinent 
within this period , the Central Adoption 
Resource Agency shall immediately take up 
the matter at an appropriate level in the 
State and if no response is received within 
a further period of 30 days , it shall pre 
sume that the State Government has no 
objection to the grant of recognition , if the 
State Government is of the view that the 
applicant agency should not be recognised , 
it shall give relevant reasons for taking 
this view and forward the same to the 
Central Adoption Resource Agency with 
its comments ; 


( v ) form an Advisory Committee on adoption 

which shall have the following as nem 
bers - 


( ii ) that proper records are being maintained for 

children admitted to the homes ; 
( iil ) that the children admitted are provided 

with basic minimum facilities for their care , 

at least education and development ; 
( iv ) that lists of persons interested in udopting 

a child or taking a child under guardian 
ship are being maintained by the organisa 

tion regularly ; 
( v ) that the accounts of the organisation are 

being maintained and audited annually 
without delay and that the auditor s reports 
confirm that the accounts are fair and 
accurate ; that any organisation which is in 
receipt of foreign funding is duly registered 
with the Ministry of Home Affairs and 
has otherwise complied with the provisions 
of the Foreign Contributions (Regulations ) 

Act, 1974 ; 
( vi) that the organisation is receiving regular 

progress reports about the well - being of 

children given in adoption ; 
( vii ) that qualified staff having social work 

cxperience are employed by the agency 
organisation to take care of the children or 

they have access to such staff , 
Monitoriug of Peformance 

3.5 The State Government shall all for information 
and data every quarter from all agencies engaged in 
adoption in order to monitor the funcioning of these 
agencics. The data shall be called for in a proforma 
to be prescribed by the Central Adoption Resource 
Agency. 

3 .6 Thc $ ate Government shall take all such 
mieasure as are deemed necessary to actively cn 
courage in - country adoption of children in preference 
to inter - country adoption . Special care efforts shall 
be made for rehabilitation of children in orphana 
gps through placement by adoption . 

CHAPTER IV 
ROLE OF RECOGNISED INDIAN AGENCIES FOR 

ADOPTION 

Listing with authorities 
4. 1 Every institution and child welfare agency ongaged in 
care and custody of children or in adoption work or any 
other activity related to orphan , Abandoned , destitute , neg 
lecicd or relinquished children shall immediately be listed by 
The concerned State Government and such list shall be for 
Warded to CARA , 


( a ) Secretary , Woinen & Child Chairman 

Development Social Welfare 

Panchayat Raj 
(b ) Director, Welfare Social Member 

Welfare Women & Child 

Devclopment 
( c ) Two representatives of 

Meinber 
placement Agencies, VCAs and 

scrutinising agencies operating 
tider the State 
( d ) Three experts in the field Member 

of social and child 

welfare . 
The Committce shall meet periodically to discuss 
child welfare measures , specifically ways and means : 
to promote in -country adoption of children . The 
Sta e Government may also set up an Adoption Cell 
in the Directorate of Social Welfare to coordinate , 
regulate and develop the work of adoption and 
render all assistance to the advisory form on adop 
lion . The tenure of such committee shall be three 
years , 


: 


Inspection of Adoption Agencies 

3. 4 The State Government shall periodically and 
at) cast once a year, inspect or cause to be inspected , 
all agencies and institutions handling in - country and 
in *cr -country adoption as also their papers , docu 
ments and activities connected with the service of 
children , gencrally, in order to verify : 

(i ) that adoption as activi y is being pursued 

by the organisation as a welfare measure 
in the interest of children and not as a 
commercial activity ; 


Only Recognised Agencies could undertako Adoption 
4. 211) No agency shall cogage in placement of or promotion 

of in - country adoption wless it is recognised by the 
State Government and in case of agency engaged 
in placement work , it should be a child welfaro 
agency . Any Indian agency desirous of urdertaking 
inter - country adoption work shall apply for recogni 
tion to the Central Adoption Resource Agency , tho 
State Government concerned and only such agencies 
as and recognised by the Central Adoption Resource 
Agency, shall be entitled to undertake inter - country 
adoption work . Such agencies shall be termed 
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" reconised placement agencies" , of adoption . The 
agencies which are not doing placement work but 
iro involved in promotional work of Indian adop . 
lion shall ulso be recognised by CARA . 


CASE HISTORY 
48 Evcry lecomuseu Indiui ralement agency shall main 
tait 9 seplate ble for each child with the child s completo 
case history , 


(ii) No agencies except those recognised by the State 

Government concerned shall engage in in - country 
adoption . Rules and guidelines for this purpose 
roay be formulated by the State Government. 


EMPHASIS ON CHILD WELFARE 
4 . 3 Only such voluntary agencies as are primarily engaged 
in child welfarc programmes for the growth and develop 
ment of children and which undertake adoption as a part of 
their total activitics may apply for recognition for inter 
country adoption to the Central Adoption Resource Agency . 


QUARTERLY DATA TO BE FURNISHED TO 

AUTHORITIES 
4 .9 Every recognised Indian placement agency shall furnish 
quarterly G! to thic Guverneuil of the State in which the 
agency is Octoting and in Guarteily statement to the Central 
Adoption Resource Agency , in such proforma as may be 
prescribed toy Curl Adation Resource Agency in respect 
of childlien given to ludians and others for adoption from 
time to timno 


LIST OF PROSPECTIVE ADOPTIVE PARENTS 


4 .4 f vary social child welfare organisation recognised for 
placement work in adoption shall regularly maintain a list of 
all prospective adoptive parents containing their names , 
addresses and data on the hasis of which thcy have approach 
ed the organisation for taking a child in adoption and other 
relevant details, 


INTAKE OF CHILDREN 
4 .10 All childien admitted by a recognised agency should 
be entered in the admissio11 register with all the available in 
formation in the formaat prcscribcek by the Cential Adoption 
Resource Agency . 

1.11 In the case of an abandoned child not received through 
Juvenile Welfare Bourd Suvenile Court us the case may be or 
through direct relinquishment by biological parents, a first 
information report (TIR ) should be filed by the concerned 
agency in the local police station within 24 hours of arrival 
of the child mt the recognised agency s children s home. The 
nearest Juvenile Welfare Board or where it does not opcrate , 
thc Juvenile Court or the District Collector should also be 
notified within 24 hours of arrival of the child at the agency s 
children s home. 


PRIORITY TO IN - COUNTRY ADOPTION 
1 . 5 When a recognised Indian agency receives a child its 
first responsibility is to trace the biological parents and restore 
the child to them failing which as far as possible to place 
the child in adoption with Indian families . It would be desir 
able that an Indian recognised placement agency should place 
annually more than 50 per cent of the 10tal number of 
children given in adoption with Indian familice, However , 
the handicapped children , children above 6 yerirs of age and 
siblings will be excluded from this calculation . The place 
ment agencies are required to adhere the following order of 
priority while considering the adoption of Indian children : 


4 . 12 The recognised agency should ensure that medical 
examination of tbe child is conducted within 24 hours of its 
Arrival and appropriate treatment given where necessary . 


SURRENDER OF A CHILD 


1. Indian families in India . 
2 . Tudian families abroad 


4 . 13 In the case of surrender of a child , the biological 
parents / parent should be counsolled and duly informed by tho 
agency concerned of the cllect of their consent for adoption 
und the allernative available for the care and maintenance 
of the child . 


3 . One parent of Indita origin abroad , 
4 . Totally forcim . 


4 .14 The surrender document should be executed at the free 
will of the hiological parents parent with no compulsion , pay 
ment or compensation of any kind on the part of the agency . 
If the biological parents state a preference for the religious 
11p - bringing of the child , their wish should be respected as 
far as possible . But ultimately the interest of the child alone 
should be the sole guiding factor before the child is placed 
in loption . 


Every recognised placement agency shall also give full 
detuils of the child to the prospective adoptive parents except 
the names and addresses of the biological parents , whero 
known to the agency . It is only when all effortæ to place the 
child within the country fail then the child would be cleared 
for inter- country adoption . These efforts should include con 
tracting tho VCA within the area of operation , A clearanco 
cerificate should be tuken from VCA in this regard . Such 
clearanco certificate shall be given by VCA , If within 60 
days from the date the application to VCA , VCA is unable 
to send suitable Indian parents who are willing to take the 
child in adoption , intimation of making of the application 
to VCA shall be given to the Central Adoption Resource 

pency forthwith . The Central Adoption Resource Agency 
will prepare a uniform proforma for clearance certificate to 
be issued by all voluntary coordinating agencies. 


4, 15 The parents parent should be informed by the agency 
of his/herllheir right to reclaim the child witin 90 days from 
tho dato of surrender, He/ She / They should be made aware 
that after the period of 90 days relinguishment deed will 
become irrevocable and the agency will be free to place the 
child in adoption or guardianship within or outside India . 

11 . 16 Whercver possible the surrender document should be 
executed on stainped paper in the presence of two responsible 
witnesses whom the recognised agency should be able to 
produce , if necessity arises . The responsibility for the 
authenticity of the surrender document would be on the 
Agency , 

During the surrender process , the recognised Indian place 
ment agency should ensure that : 


4 .6 Adoption of Indian childıçr placed with Indian living 
abroad will be treated as in -country placement . However , 
such Indian would have to follow the same procedure of send 
ing their applications, doçunients etc. through an enlisted 
Torcign agency in that country is in the case of inter -country 
adoption . 


(i) If a legitimate child is surrendered , both parents sign 

the relinquishment document and in case one of 
the parents is dend , proof of death is furnished . 


(ii) In case of a chilj born out of wedlock the mother 

hersclf and none else , surrencers the child . 


RECORD OF PROMOTION EFFORTS 
4 .7 Every recognised agency shall keep a complete record 
in chionological order of the cfforia made by it for locating 
an Indian parent for the adoption of a child and shall speci 
Jlcally note the reasons for any case of non -placement of a 
child in in -country adoption with any particulars of Indian 
palents . 
1461GI/91 - 9 


(iii) If the surrender is effected by any person other than 

the biological parents parent, the sumo procedure is 
followed As for an abandoned whild . 
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DISTIUTE OR ABANDONED CHILD 

REPORTING 
4 . 17 ] I a child is found abandoned or is picked up as a des 

4 . 19 A quiterly statement on child available for guardian 
Litute then the procedure of going through the Juvenile Wel ship adoption in the format prescribed by CARA should bo 
duc Board Juvonlle Court or the Social Welfare Department Junichicct to the appropriate authority in the State Govern 
Or the Collector would have to bo adopied . As 5000 as an ment U . T . Administration and CARA and every month to the 
abandoned or destitute child is found by a social or chikt . VCA concerned . 
welace agency or il nursing home or hospital or the police 

PROCEDURE FOR ADOPTION 
or anyone else a report should immediately be lodged with 
the local police station alongwith a photograph of the child . 

-1.20 No clijld should be offered for adoption : 
Tlie Collector of the District must be informed, who in turn 
nilist immediately inform the nearest rccognisod agency and 

(a ) In the case of abandoned children until the Juvenilo 
VCA , The Inspector General of Police , or the Commissioner 

Weitare Board Juvenile Court, the Collector or the 
of Police , 35 the case inay be , should instruct every police 

District Magistrate or the Department of Social Wel 
station within his jurisdiction to immediately undertake an 

fare declares the child legally free for placement. 
inquiry for the purpose of ascertaining and tracing tho parents 
of tho child in respect of which the report is made and such 

(b ) In the case of surrendered children , till the three 
inquiry must be completed within one month of the report 

months period for reconsideration by the parent is 
being lodged with the police station . Meanwhile , the social 

over . 
or child welfare agency which has found the abandoned or 
de titute child may make an application to the Juvenilc Wel 

( 9 ) In the case of a child who can understand and express 
fare Board and where it is not functioning, then the Juvcnile 

without his her consent. 
Court or to the Social Welfare Department or the Collector, 
09 the case may be, for a release order declaring that the 

ROLE OF THE PLACEMENT AGENCIES 
child is legally free for adoption . Since the report of the en 
quiry to be made by the police Thas to be completed wihin a 

4 .21 In the case of surrendered children , after 3 months 
period of one month , it should be possiblo for the Juvenile 

tinte for reconsideration , the placement agencies should make 
Court or the Social Welfare Department or the Collector to all efforts within 45 days to place the child with Indian 
make a releasc order decluring the child legally free for raron ts in the country . But in case of distitute o abandoned 
Odortion within a period of six wcęks from the date of makinu child , the placement agency after getting a releasing order 
of the application in the case of children below the age of declaring the child legally free for adoption from the compc 
two years and three months , in the case of children above that tent authority , sliould make all the efforts to place the child 
age . 

within the country within a period not exccoding seven weeks 
from the clate of releasing order which include one weck time 

for raonsideration of the biological parents, if traced. I 
BIRTH CERTIFICATE 

41.22 If the Recognised Placenient Agency is not able to find 
1 . 18 Every child must hav3 a birth certificate . For issuing a 

4. sundtable Indian family within the country , it will give all 
himh certificate in resrect of an abandoned or destitute child , 

the details of the child to the voluntary coordinating agency 
the registration of whose birth is not available the Agency 

wherever it exists. The information must include details of 
concerned must mako an application to the local Magistrate 

Admission , medical history , lcgal status, photograph and 
alongwith any other material which the agency considers rele 

efforts made to find families in the country. The officers of 
Vilt in the form of an affidavit made by a responsible person 

the VCA shall be permitted to visit and see the child , as and 
belonging in the agency . The local magistrate will then pass 

when necessary . 
an order approving the particulars 10 bc entered in the birth 
certificate and on the basis of the magisterial order, the requin , 

4.23 Whero there is a VCA maintaining a register of 
site certificuto will be issued by the local birth certificato 

children avuilable for adoption as also a register of Indian 
issuing authority of the cityltown area where the 

adop ive pareuls who want to take a child in adoption , VCA 
child has been found . The Chief Medical Officer of the 

will immediately contact the Indian family which is on its 
age . The Magistrate would ordinarily act on the certificate 

register as prospective adaptive parents and inform them 
granted by the Chief Medical Officer, This process would be 

that a particular child is available for adoption . It , within 
initiated only after the adoption is finalised , so that the parti 

a period of two months, tlie child is not taken in adoption 
culars of the adoptive parents are available for inclusion in 

by an Indian family , it should be regarded as available for 
the certificate . In case the child has attained the age of 

inter -country adoption. The possibility of inter-State odon 
three , anil the adoption has still not been finalised , the agency 

tion in India and inter VCA coordination should also bo 
may obtain a birth certificate, if it is found necessary , after 

cxhausted before a child is offered for inter -coupliy adoption . 
informing the court in the form of an affidavit : 

The first priority in inter - country adoption should be given 

to Indians residing abroad and , if no such Indian family is 
(a ) that to the best of its knowledge the child has atlain available , then to adoptive couples where atleast one parent 
cd the age of three ycars; 

is of Indian origin . However , the children placed with 

parents or one of the parents having Indian origin woulul 
(b ) that his her ndoption has not been finalised and is Le considered as given in in - country adoption . 

likely to take some time or may nover be finalised 
in all probability ; 

4 . 24 It is only where a VCA does not exist or no Indian 

family comes forward to take a child in adoption within a 
(c) that a certificate is required for educational/ medical! 

maximum period of two months , that the child should be 

regarded as available for inter - country adoption . However, 
legal purposes or any other reasonable purposo which 
mly be specified ; and 

if the child is handicapped or is a sibling or above 6 years 
of age, the procedure of obtaining VCA clearance necd not 

be followed and the child should be regarded as available 
(d ) that person persons would stand in as local parents for inter- country adoption without the waiting period of 

to the child (this person these persons should be a Iwo months. In other cases also , if the child is in bad state 
responsible person responsible persons belonging to of health , needling urgent medical attention which it is not 
the placement agency ) till such time on helsho attains possible for the social or child welfare agency looking after 
majority , or is adopted , whichever is carlior. 

the child to provide within the country the agency need 

not wait for the period of two months but aller obtaining 
In such cases a second birth certificate may be ispued after a medical certificate from a medical specialist in a Govern 
contion to provide for a change in the numielnames of the ment hospital stating the need for urgent treatment and 
child and the adoptive parcnt / parents after obtaining an order also that the child will be able to withstand the journey , 
to that effect from the court which had passed order for uet VCA clearance and process the case for inter - country 
issuing the original birth certificate , 

adoption . However, in the case of surrendered children , the 
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three mopths time for rcconsideration should always be 

(jil ) The agency should see that legal adoption is cil ccted 
adhered to 

at the carliest, thereby safeguarding the interest oi 

the chid . 
4 .25 A child should be offered in inter - country adoption 

( iv ) Liven after legal adoption , the agency should keep 
by a recognised Indian agency only On l ecept of a no 
objection certificate from the VCA cxcepi in the cases men 

in touch with the family for a period of thrce 
livred in paragruphs 4 . 5 and 4 .24 above . If it has not been 

years. 
possible to find suitable Indian parents for taking a child 

( v ) Post -adoptive counselling sliould be provided by the 
in adoption within the period of two months spccitied in 

ugency to the adoptive parents . 
paragraph 4 . 23 VCA shall issue a no -vhjection certificate . 

RECORDS 
4 . 26 In completing formalities for adoption guardianship 
all the procedurey as laid dowu by Central Government/ 

4 .34 The followiog records and registers should be main 
CARA should be followed . 

tanned by ciery recognised Indian placement agency . 
Docuincntary proof of age , marriage , income, health , 

(i) Admission register . 
property and savings of prospective parents, letter of accep 
tance accepting a particular child alongwith couplersigacd 

(ii) A separate file oil cach child in the prescribcu for 
child study report, medical report and photograph of the 

mat, giving full details , history . Relevant, legul 
prospective parents / agency consent and power of Attorncy 

documents of every adoption and childs back 
in the name of the functionary of the Indian Agency, should 

ground / history should be maintained atleast for a 
Le lakci . A Home study report prcpared by or under the 

period of 18 years for future rofsreize 
supervision of u professionally trained social worker should 
he taken into account. Photographs of prospective parents 

(iii ) Register of prospective adoptive parents with do 
should also be kept on rocord . 

tails . 
4.27 Kending completion of formal adoptiun / guardian 

(iv ) Register of children showing their arrivul, departure, 
ship proceedings, the child may be placed with prospective 

admittance into hospitals , return to their parents and 
udoptivc parents in foster care in the case of Indian parents 

death , if any. 
living in India , 

(VI Follow -up register of children placed with wuptive 
PLACEMENT OF HANDICAPPED CHILDREN 

family prior to legal placement and after legal place 
4 .28 The placement of handicapped children and children 

ment . 
with deficiencies may be considcred as a plus point in eva 

( vi) Quarterly reports in the prescribed format as forward 
luating the performance . 

ed to the State Government, Central Adoption Re 
TRANSFER OF CHILDREN 

SOUTCe Agency and VCA . 
4 . 29 All children transferred to the recognised placement (vii ) Tlic annual report of the organisution together with 
agency ( recognised by Government of India ) froni an un 

the necessary details and statistics in the prescribril 
recognised agency, whether within the State or from vuls de , 

format as forwarded to the State Governmont, the 
should be in the physical custody of the recognised agency 

Central Adoption Resource Agency and VCA . 
for a period of not less than one month before any act on 
for the placement of the child abroud is taken , 

(viii) Audited statement of accounts , together with a copy 

of FCRA account submitted to thic Homc Ministry , 
4 . 30 Transfer of the child should be accompanied by avail 

as forwarded to the State Goverancnt and CARA . 
able documents pertaining to its admission , preliminary case 
bis. ory , docuncatary ev. dence to prove that the child is 

(ix ) Ollier records stipulated under the Societies Registra 
legally free for adoption , and a letter of transfer . The re 

livu Act, 1860 or thic relciunt Sate Low recling 
cognised placement agency should verify all the facts beforo 

to public trusts . 
accepting the child , as they are legally responsible fur tho 
placement. 

RECOVERY OF COSTS 
4 : 31 Attempts to find adoptive parents for children who 

4 . 35 The organisation shall pursue only non - profit objcc 
are legally free for placement may be made by the child tives . Under no circumstapces should be derive improper 
welfare agency which has first received the child , cither financial gain from any activity related to iuter - country or lo 
directly or through an unrecognised agency or through the country adoption . It may, however , icceive reimbursenent or 
VCA . 

other payment for direct or indirect costs and actual expenses . 
4 . 32. In the case of inter -stale transfer of children , children 

4 . 36 For in - country adoption , the following charges may 
may be transferred by the recognised Indian agency to any be recovered by tho agency from the adoptive parents, if the 
of its dosignated branches, provided that it is done with the agency decms it necessary : 
written consent and permission of the Social Welfare Depart 
ment /Magistratc / Collector , as is relevant to the case . The 

(i) Maintenance cost ay fixed by the Court from time to 
nearest VCA should also be informed . 

time, from the date the child has becn approved and 

Accepted by the Indian parcnt/ parents to the date of 
FOLLOW -UP 

departure from the institution . 
4 .33 The follow -up of children placed within the country 

( ii ) Such ort of pocket cost, administrative cost and ser 
will be as follows : 

vice charyes for preparation of child study , medical 
(1) If any pre -placement foster care is effected , there 

and IQ roports , legal expenses and conveyance etc , 
should be regular monitoring and evaluation of the 

as may be fixed by the court from time to time. 
foster care . A professionally trained social worker 

4 .37 The maximum amount to be charged toy gry agency 
should visit the family regularly . 

from Indian parents as reimbursement of maintenance ex 
( ii ) The follow -up format should be completed and penses shall be fixed by the court . 

forwarded by the recognised placement agency 
concerned every six months to VCA , the State 4 .38 For inter -country adoption the followir.g coats may 
Government and the Centrul Adoption Resource be recoverci by the agency from the foreign adoplive pa 
Agency. 

rents : 
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(i) Cost of any surgical or medical treatment of the CONDITIONS FOR RECOGNITION 

chill against production of bills or youchcis duly 
certified . 

5 . 4 Any Indian agency which seeks recognition shall gene 

sally fulfil the following conditions ; 
( ii ) The Indian placcinent agency processing the appli 
cation of a foreigner for being appointed guardian 

(a ) It shall be a society registered under the Societics 

Registration Act, 1860 or a Trust created under the 
of a child with a view to its eventual adoption , 
should be entitled to recover from llio foreigner , 

Charitable Trust Act, or an organisation rogistered 

under an appropriate law or an organisation which 
cost incurred in preparing and filing the application 

tras worked for the welfaro of children during the 
and processing it in court including lcgal expenses , 

proceeding five years ; 
administrative expenses, preparation of child sludy 
leport, preparittion of inedical and I. Q . reports , 

( h ) The organisation shall be duly licensed by tho Stato 
passport and visu cxpenses, and conveyance expenses 

Government under the provisiong cither of the Wo 
and that such expenses may be fixed by the court 

men anii Children Institutions (Licensing) Act, 1956 
at a figure not excccding Rs. 6 ,000. Any increase 

or the Orphanages or Charitable Institutions (Super 
in maximum iecoveruble expenses in this regard 

vision and Control) Act, 1960). 
would be donc only with the approval of the 

( c ) Il shall have a duly constituted Executive Committee : 
Supremo Court of India . In so far as the mainten 

the Chief Executivo of the organisation as well as 
ance of medical cxpenses incurred by the recognised 

the majority of members of 
placement agencies running homes for children is 

the Board / 
concerned , they are entitled to receive reimburse 

Exccutive Committee should be Indian Citizens : 
ment of such maintenance or medical expenses from 

(u ) It should have appropriate children s home for tho 
the foreigner taking the child in adoption at a figure 

protection and up kecp of children including infants ; 
nut nuore than Rs. 78 per day per child from the 
date of selection of the child by the adoptive parents 

(c ) It should be able to ruise funds throunh donations 
until the child is taken by the adoptivo parents after 

or Government grants ; 
they are appointed as guardians . This outcr limit of 
recoverablc cxpenses may be reviewed by the Minis 

(f) It should be running on a non -conmercial, non 
try of Welfare , Government of lodiis once in three 

profitable basis ; 
years depending on escalation of the expenses in 

( B ) Il should have allcast one qualificd Social Worker 
cluding cost of living. 

on its staff to carry out the adoption work ; 
( iii) Cost of travel of the child from India to the recciving 

(h ) The Chief rxecutive of the organisation should be 
country and the cost of an escort, iſ the foreign 

willing to sign a written undertaking to follow the 
recognised agency is unablo to provide the escort. 

guidlincs laid down by tho Supreme Court of India 

and those proscribed , from time to time, by tho 
( iv ) In case of disruption or failure of adoption , the cost 

Government of India and the Reguatations if any , 
of repatriating the child to India , if nu allernative 

made by CARA . 
placement for tho child is effected in the foreigner s 
country by the recognised foreign agency with the 

(i) Recognition of the agency should be recommended 
concurrenco of the Indian agency . 

by the State Government concerned . Or, if it is 

not so recommended , the reason for the refusal should 
(v ) If it comes to CARA s notice that any recognised 

be given . CARA may accept or rejoct the reasons 
lodian agency charges more fecs than the prescribed 

for refusal. The decision of CARA shall be foal, 
fees or tries to exploit financially the foreign en 
listed agency, CARA may after giving an opportunity RENEWAL OF RECOGNITION 
to such agency to explain its point of view , suspend 
or rovoke its recognition , Similarly , if any foreign 

5. 5 The original application should be sent to the appro 
enlisted agency induces an Indian recognised agency priate authority of the State Government and a copy of it 
by giving or offers more moncy than the prescribed should simultaneously be forwarded directly to CARA . The 
fces for processing a case of inter - country adoption State Government will forward the original application to 
of an Indian child , CARA may after giving an op CARA alongwith its vicws within a poriod of two months 
portunity to such agency to explain its point of view from the date of receipt of the application . If tho Stato 
de-enlist the forcign agency . 

Government does not send the application to CARA with 
Its views within a period of two months from the date of 

receipt of the application the concurrence of the State Gov 
CHAPTER V 

ernment will be presumed by CARA and the application will 

he processed by CARA for grant of recognition within a 
RECOGNITION OF INDIAN AGENCIES FOR ADOPTION maximum further period of two months. If there is no rcg 
Proforma for arplication 

ponse from CARA to the application within such further 

maxiinum period of two months . or before the expiry of 
5 . 1 Any Indian social child welfare Agoncy desirous of the recognition of the agency , whichever is later, the renewal 
obtaining recognition from the Government of Tudia for +-11311 be deemed to have lieen granted for a period of two 
undertaking intercountry adoption work shall submit an years. Recognition would normally he renewalle for a period 
application in the prescribed form to the CARA through of three years at a time subject to the following conditions ; 
the Department dealing with Social Welfare /Women & Child 
Development in the State in which the agency is located . 

(1) Satisfactory performance in in -country adoption . The 

Ticcncing Authority shonld ensure that the agencies 

should abundantly exhibit their involvement in the 
UN -RECOGNISED AGENCIES BARRED 

srca of Indian acfoption. Therefore , it shall be obli 
5. 2 No agency which does not hold a certificate of recog 

gatory on the part of overy recognised placement 
nition from the CARA shall give a child to foreign parents 

agency to make atleast 25 rcr cent plaçenient of 
for the purpose of adoption nor submit an application to an 

children in Indian families out of the total placc 
Indian court under the Guardians and Wards Act, 1980 , for 

monts cffected hy it by way of adoption guardian 
declaring a foreigner as a guardian of an Indian child . 

shin in the first year of its recognition . This level of 
in - country adoption miardianshin shall be raised to 

50 per cent by the third year of its recognition . The 
RECOGNITION FOR SPECIFIED PERIOD 

recognition is liable to he suspended or revokeil in 

cases where the recognisect agency fails to arranre 
3 . 3 Recognition to an Indian agency shall be granted initial 

in - country adoptions upto tho figures stipulated 
ly for a period of three yeary, subect to the conditions laid 

Above . However, an opportunity would be given to 
down in those guidelines . 

the placement agency to show cause against sich 
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suspension or revocation , as the case may be and CRITERIA FOR ENIISTMENT OF FOREIGN AGENCIES 
such suspension or revocation shall be made by 4 

6 . 2 The criteria for enlistment of forcign agencies by 
written order giving reasons for such suspension or 

CARA for the purpose of inter - country adoption are 48 
revocation . 

under : 
( 11) Regular submission of reports and return . 

(i) It shall be either a part of the Government of the 

country of a duly registered voluntary agency TC 
( iii) No instance of proyed malpractice Against the place 

gistered under the relevant liew of the concerned 
ment agency 

Country and should be fecognisel by the uppropriato 
(iv ) Recommendation of thic concerned State Government 

authority of that country , 
provided that the lefusal to recommend is not based 

(i ) It shall be a child welfare agency having an estab 
on any inadequate , irrelevant or inacceptable reasons. 

Jished standing in this field und it must be staffed 

with qualified social workers who have experience 
AGENCIES TO MAINTAIN ACCOUNTS 

in the field of adoption . 
5 . 7 ( i) Every agency shall maintain proper accounts to 

(iii) The agency in quostion shall be run on non - com . 
be auclited by a Charlored Accountant every year, 

mercial and non - profitable basis . The foreign 
( c ) A photostate copy of audited accounts together with 

agency should be asked to submit a report and 
audit report shall be furnished by cvery egency within 

Audited statement of accounts of their operations 
one month from the date accounts huve been audited 

in India . 
by the Chartered Accountant, totho Social Wel 

(iv ) All undertaking by the enlisted foreign agency that 
farc Department of the State Government concerned 

in case of disruption of the foreigner s family bc 
and to the CARA . 

fore adoption in effected or in casc the Child is not 
( iii) A photostat copy of the FCRA accounts submitted 

properly looked after or is inal-treated or abused 
to the Home Ministry should be furnished to CARA 

in the adoptive family , it will take care of tho 
together with the audited accounts , by the agency, 

child under intimation to the Indian Diplomatic 

Mission , the Central Adoption Resource Agency , 
APPLICATION TO BE PROCESSED ONLY BY RECOG 

Ministry of Welfare and the concerned Indian l e 
NISED AGENCIES 

cognised placement agency and try to find suitable 
alternative placement for the child with the con 

currence of the recomised placement agency which 
5 .8 An application for doclaring a foreigner or an Indian 

processed the case and report auch alternativo place 
to be the guardian of an Indian child as a prelude to adop 

ment to the Indian Court which made , the order 
tion in a foreign country shall be processed only by a recognised 

for guardianship and also to CARA, 
Indian agency after following the procedure set out in these 
Guidlines , 

(v ) Tho Head / Chief Executive of the Organisation 

should be willing to sign a written unertaking to 
APPLICATION TO BE SPONSORED BY ENLISTED 

follow the guidelines laid down by the CARA for 
FOREIGN AGENCIES 

obscrvance by the enlisted foreign agencies . The 

enlisted foreign agencics should send to CARA 
5. 9 A recognised Indian agency may submit an application 

a 

list of the Indian agencies with whom they 
of a foreign adoptive parent to an Indian court for awarding 

have 

contacts and working relations or with whom they 
the guardianship of an Indian child to A foeigner provided 

prepure to have working relations or with whom 
the application of such foreigner has been forwarded hy 4 

they prepare to have working relationship , 
foreign voluntary agency onlisted by the Government of India 
and the application is made in accordance with these guidelines. 
However , if there is an agency owned or operated by the 

PROCEDURI FOR ENLISTMENT : 
Government in a foreign country , the foreign adoptive parents 

6 .3 (i) A forcign sucial /child welfare agency desirous of 
can approuch a recognised Indian agency in India through 

sponsoring applications of forcign adoptive parente 
such agency operated or owned by the foreiga Government. 

fur acopting Indian Children shall apply for enligt 

ment by CARA , through the office of India s Diplo 
INDLAN AGENCIES RECOGNISED TO DEAL WITH 

matic Mission and the Government of the country 
ENLISTED AGENCIES ABROAD 

where it is located . 
5 . 10 No recognised Indian agency shall entertain any op 

(ii) On the recommendation of India s Diplomatic Mission 
plication directly for adoption of an Indian child from a 

in the country concerned , CARA shall exa 
foreigner or sponsored by a foreign enlisted agency unless 

mine the application and consider the agency con 
the prescribed documents alongwith the application are clear 

carned for recognition provided it fulfils the criteria 
ed by CARA . 

stated in paragraph 6 .2 above , 


INSPECTION OF AGENCIES 

5.11 The premises of the recognised Indian agencies includ 
ing their children homes , and their records shall open fo 
inspection by officials of the CARA and or official of tho 
State Government at any time. 


RENEWAL OF ENLISTMENT : 
6 .4 (1) A foreign agency engaged in inter- country adoption 

would be enlisted by CARA initially for a period of 
five years. Enlishtment would be renewable for 
I ve years at a time in case of satisfactory perfor 
mance subject to conditions laid down in thcso 
guidelines . 


CHAPTER VI 
ROLE OF ENLISTED FOREIGN AGENCIES FOR 

ADOPTION 


FOREIGN AGENCIES TO APPLY TO INDIA S DIPLO 
MATIC MISSIONS 

6 . 1 A foreign social /child welfare agency desirous of 
sponsoring applications of foreign adoptive parents for adopt 
ing an Indian child shall make an application for enlistment 
with CARA in the office of India s Diplomatic Mission in that 
country and only such foreign agencies enlisted for this 
purpose by CARA shall undertake this activity . 


( ii ) CARA will take the following factors into considera 

tion while granting renewal of enlistment provided 
an application for renewal is received through tho 
proper channel atleast six months before the expiry 

of the previous recognition . 
(a ) Whether the agency is still recognised by the 

appropriate authority of the country in which it 

is based. 
(b ) Whether the agency has been regular in the suh 

mission of progress reports of the children placed 
by them in adoption , 
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(c ) Whether tho general performance of the agency is families for exposing them to the culture of India . These 

satisfactory and whcther the children placed by LiCi- tog - lhery Day be organised at the tinie of nutional Occa 
them aro making satisfactory progress . 

Sons like 15th August, 14th November, 2nd October and 
( ) Whether Government of India s Diploinalic Mis 

2011 January etc . CARA may on some occasions partici 
sion in the country concerned has recommended 

ple in those ct -logcthers in order to know the fecd back 
the case for renewal. 

un progress of the adopted child . 
Renewal of enlistmont may, however, be denied at the 

6 .14 Thc enlisted foreign agencics cannot emplov ticir 
discretion of CARA for valid or lcgiliniatc reasons but representutives in lodist for uny kind of activities ielalin 10 
CARA call not be bound to discloso such rousons. 

IL er -cuatry udoption . 


DL -ENLISTMENT : 

6 .5 The Central Adoption Resource Agency , Ministry of 
Welfare , Government of India , may at any time dc - enlist 
any enlisted foreign agency for Adoption for valid or lcgiti 
mute reasons shall not be bound to disclose the samc. How 
ever , it at the time of de- enlistment there is any case under 
process that would be allowed to be completed . 


CHAPTER VII 
VOLUNTARY COORDINATING AGENCIES ( VCA ) 


7 . 1 There shall be a centralised agency numely volwiary 
coordinating agency (VCA ) in the Stuto or even in a large 
city where there tº several recognised placement and child 
welfarc Agencies. The principal functions of VCA shall be 
ug follows : 


6 . 6 When the Court makes an order appointing adoptive 
parents as the guardians of the child , thc order shall contain 
an undertaking of the adoptive parents that they shall pro 
tect and safeguard the best interests of the child and that 
itie child would be legally adopted in the receiving Stato not 
later than two years from the date of the order and that 
on yuch adoption in the receiving State , subject to the laws 
of thc country the child would have all the rights of a 
natural born child . 


( 21 ) It shall actively promote Indiun adoption and for 

muiníc , develop and cxccute programmes and acti 

vitics for gencrating awareness in this regard ; 
( b ) It shall ensure that thc priority laid down by the 

Supremo Court on placement/ adoption within the 
country or with Ind un abroad is adhered to . All 
recognised social ,child wellare agencics, Juvenilo 
Welfare Boards and Goveropieni homes within the 
country , desirous of placing children in adoption : 
placement shall furnish lists of children legally free 
for acoption to the concerned VCA and also to 
CARĄ . 


RIGHTS OF THE CHILD TAKEN ABROAD 

6 .7 On adoption of the child by the foreign parent ac 
cording to the law of his /her country , it is presumed that 
Pubject to the laws of tho land the child would acquire ihe 
same status as a natural born child within wedlock with 
tho same rights of inheritance and succession and the same 
nationality as the foreign parent adopting the child . 


6 .8 Where the child is not legally adopted by the adoptive 
parents in the receiving Stale within two years from tho 
date of order of the Court in India appointing the adoptivo 
parents as guardians either on account of disruption , in the 
family or on account of the adoptive parents failing to get 
adjusted to the behaviour of the child or otherwise , the 
foreign agency which has processed the adoption of the child 
in the receiving Stati should immediately withdraw the child 
from the adoptive parents and keep the child in its custody 
and care and find out new adoptive parents for placement 
of the child in adoption as soon as possible . The foreign 
Agency sliall give an undertaking to this effect to tlic Court 
processing the case in India . 


(C ) It shall maintain a register of all prospective adop 

tivo parents ; 
( d ) I shall maintain a register of u available childjen 

who hrc legally free for adoption ; 
( e ) It shull coordinate the work of all its member agen 

cies and other child welfare institutions in the field. 
of Indian adoption . Where Indian adoption is diffi 
cult within its area of operation it shall coordinate 

with other VCAs in the State and in the country ; 
(1) Wheic Indian placement is not materialiscd , it shall 

issue and objection certificate within a period of 
two months from the date of receipt of appl cation 
for No objection in the VCAs to the recognised 
placement agcocy so 49 to cnable the child to the 

placed in inter -countiy adoption : 
15 ) In the case of a child requiring immediate medicul 

or surgical assistance , the VCA may waive the 
stipulated waiting period on production of medical 
certificato as provided ink partraph 4.24 above 

and issue a no - objection certificale at the earliest 
(h ) It shall call a incetuig of member agencies at least 

once every quarter ; 
(i) In ctses where these guidelines are not being follow 

cd by any recognised placement agency , the con 
cerned VCA will bring it to the notice of CARA 
with substantive evidence for taking appropriate 
action , 


6 . 9 All enlisted foreign agencies shall send a copy 
their annual report to CARA Very year , 


of 


6 .10 The foreign agency shall with reference to every child 
placed by it sold follow -up reports through India s Diploma 
tic Mission abroad with photographs of the child on a 
quarterly basis for the first two ycars and on a half- yearly 
hasis for the next three years to CARA and to tho Court 
that awarded the guardianship in India and to the Indian 
placement agency concerned . The foreign enlisted agency 
shall send a photoalbum of the children alongwith their 
adoptive parents to CARA once in a year, 


6 . 11 The enlisted foreign agency will forward a copy of 
the legal adoption order of the appropriate Authority in 
that country as soon as it is made to the Central Adoption 
Resource Agency , the Court which awarded the guardian 
ship and to the Indian agency concerned . 

6 .12 Even after the adoption is legalised, the enlisted 
foreign agency should maintain contact with the adoptive 
family in keeping with the need of privacy of the adoptive 
family and provide support and counselling scrvices, if neces 
sary and safeguard the interest of the child till such time 
as he /she attaing majority. 

6 . 13 The enlisted forcign agency should help the Indian 
Diplomatic Mission in its country to Arrange get-togethers 

adopted childron of Indian original and their adoptive 


7 . 2 The VCA shall be registered under the Societies 
Registration Act and will comply with all the rules laid 
down under the Act and also these guidelines, 

7.3 Every VCA shall have, on its staff, at least two pro 
fessionally trained social workers . 

7 . 4 Every VCA shall have to geok recognition from CARA 
hy means of on application which shall be routed through 
the State Government and the State Government shall offer 
its comments on such application within a period of 30 days 
from the date of receipt of sich applicalion and if 110 such 
Commen atro forthcoming within the period of 30 days. 
it snali be presumed that the State Governmept haş 00 
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objection , 

16 ) Wich an agency wishes to place a child in foreign 

adoption it must check with the VCA to ascerta (11 
7 . 5 All the recognised placement agencies (wlicther doing 

whicther there is any Indian parent willing to take 
only in -country and inter - country adoptions) would be ea 

the child in adoption . 
tiiled to become members of the VCA and those child wel 
fare pencies which are not plucing children in adoption 

(c ) Tho perod of 30 days provided for in the Supreme 
but are merely running homes for children etc . would also 

Court Judgement for trying to place a child withi 
bc eligible to be members of VCA . The fival decision in 

Indian parents has been found to be inadequate and 
case of the later would rest with the executive conmittee 

this should be extended to 60 days from the date 
of the VCA. If any agency is de-recognised by CARA ON 

when VCA Assistance is sought to locate an Indian 
account of malpractice of any other valid rcason or any child 

family . This procedure may be adopted during 
welfarc agency de -licenced by the State Government, then 

the period of 5 weeks within which CARA is ro 
it shall cease to be a member of VCA and it shall not he 

quired to give a final cleurance . 
eligible for membership of VCA unless it is vocc again 
recognised on licensed . 

( d ) The time frame for VCA to And a plucement in 

India will be 60 days es provided in clause ( c ) 
7 .6 The recognised placement agencics would love the 

above and only after that, in inter -country place 
right to voto for clccting the executive committee of the 

ment may be processed . 
VCA . T he child welfare agencies would not enjoy ony 
voting right. The VCA should be an independent registered 

I there is difference between the placement agency 
body with a democratic structure . The Chairman should not 

and VCA in regard to the clearance of a child for 
bo connected with cither in - country or inter -country place 

ioter -country adoption , the placement agency 
mente . 

concerned may refer the cance to CARA . In such 

cases, CARA will decide whether to give the 
STRUCTURA OF VCA 

clearance of the child or not. The decision of CARA 

shall be final. 
7. 7 There shall be an executive committee for munuging 
the day to day affairs of VCA . The cxecutive committco 

Criteri: for Recognition 
shall consist of not less than 3 meinbers and not more than 
ono third the number of members of the VCA , 

711 In order to be recognised as VCA , an agency must 

fulfil the following critcria : 
EXECUTIVE COMMITTEE OF VCA 

(i) It should be a society registered under the Societies 

Registration Act, 1860 . 
7 .8 The exccutive commitiee of VCA shall comprise : 

(ii) The agency must be recommended by the State 
(a ) The Chairman of VCA . 

Government concerned for recognition by CARA , 
(b ) A representative of the State Government of tho 

( iii ) The agency should run on ! Don -commercial and 
level of the Deputy Director (Welfare ) / Social Wel 

non -profitable basis. 
fare or above . 

(iv ) Ils office-bearers at item ( d ) and (c ) in paragraph 7 .8 
( 0 ) One Senior representative of ouch scrutinising Agency 

shall be from recognised placement agencies whicla 
working in the jurisdiction of the concerned VCA . 

have given children in in - country adoption to the 

extent of 500 or more of the total number of 
(d ) One representative from the Agencies exclusively 

children given in the Adoption in a year after 
doing Indian adoption . 

excluding handicapped children , siblings and child 

ren above 6 years of age. 
(e ) Threo reproacnetatives of the recognised placement 
agencies out of these at leasts two shall we from 

(vi All the office bearers should be Indian nationals . 
those placement agencies which have placed at least 

The initial recognition of VCA shaj be for a period 
50 per cent children within the country during last 

of 3 years . 
three years to be elected by the recognised place 
ment agencies which are members of VCA . The 

· Renewal of Recognilion 
terms of office of the members of the executive 
committee of items (c ) and ( d ) shall be two years 

7 . 12 A VCA which seeks renewal of recognition should 
and they shall not be cligible for le appointment 

apply to CARA through the State Government for renewal 
for the next succccding period of 2 years . 

of recognition six months prior to the date of expiry of 

the previous recognition . The following would bo the main 
The executive committee of VCA may appoint 

criteria for renewal of recognition . 
staff to curry out the day -to -day functions of the 

(1) Satisfactory performance in the promotion of in 
VCA . Such rail start would he accountable to the 

country udoptions. 
cxecutive committec . 

(iv) Timely submission of reports and reiurns as may be 
7 . 9 The no -objection certificate issued by the VCA would 

specified by CARA . 
le signed and issued hy two persons — the Chairperson and 
Member - Secretary , both of whom will not be connected 
with udontion activities whether in - country or inter - country . 

Withdrawal of Recognition 
No recognised placement agency shall process the supplieu 
tion for inter - country adoption hefore obtaining the no 

7 .13 Recognition of a VCA diay be withdrawn by CARA on 
objection certificate save in the case of exceptional and / or 

receipt of 4 rcport from the State Government regarding 
cxempted categorica referred to above at these puiclelines . 

1111satisfactory performance, after giving the VCA an oppor 

tunity to explain its position . The VCA , should play positive 
THE FOLIOWING ARE THE BROAD PROCEDURE TO 

rolc in bringing greater coordination among all the place 
RF FOLLOWED BY THE VCA 

ment agencies working in tho Area of their operation . Any 
maloractice , if proved , would immediatoly invite action in 

the xhure of de- recognition . Delay and non - complinnce in 
7 . 10 (a ) All memher agencies must submit a list of children the submission of report / returns asked for by the State 

and pronnective adoptive parents on a monthly rinvernment or CARA may also be a ground for withdrawal 
hesin to the VCA , 

of recognition . 
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7 .14 VCA should conduct the quarterly mcctings attended 

(v ) All the office bearers slould be Indian nationals . 
by all tlıc members cntitled and eligible to attend the meet 
ilgs and discuss all matters relating 10 adoption . The 

111) The agency should run on a non coniniercial und 

non -profitable basis. 
inintey of the mectings should bA scnt ! CARA by the 
concerned VCA . 

Renewal of Rocognition 
Finance of VCA 

8 .3 ) Lvery recognised scrutinising Agerry ghould apply 

for renewal of recognition , 6 Qur ! prior to the 
7. 15 The Government of India in the Ministry of Welfare 

daic of cxpiry of the prev1qu13 couition . If the 
would give grant- in -aid to VCA to 90 % of the cost as 

performance of the scrulinising agency has been 
per prescribed norma . 

found satisfactory and there are no advergc feports 

from any court or the State Governm : nt conccrned 
Existing VCAS 

and also if any reports or returna askod for by 

CARA are submitted by it regularly without delay , 
7 . 16 The existing VCAs shall stand superseded as soon as 

recognition may he renewed from time to time but 
VCAs are constituted in accordance with these guidelines for 

each time only for a period of 3 years. 
the area of operation of the existing VC49. 
7 . 17 It in any area thero is only one recognised placement Saving Clause 
Hency, it shall be entitled to become a member of VCA 

8 .4 Any scrutinising agency may be de -recognised by CARA 
operating in the most adjacent area . 

ar uny time following reports of malpractices from any State 
Government or any Court, after giving the agency an oppor 

tunity to place its case beforo CARA . 
CHAPTER VIII 

Functioning of Scrulinising Agency 
Scrutinising Agency 

8 .5 It shall be incumbent upon every scrutinising agency to 

rerform the following functions : 
8 . 1 It is open to tho Court looking into the matter of 
acpoigiment of guardian under the Guarding and Wards 

( 1) To scrutinise the following documents : 
Act, 1890 in cxercise of its powers under Section 11 to 

(i) Application for guardianship / adoptior made on 
Appoint any independent, reputed Social or Child Welfare 

hohalf of the prospective adoptive foreign parents . 
Agency , as a Scrutiny Agency for scrutinising an application 
from prospoctivo adoptive parents for adoption of a child . 

(ii) Home study report. 
The agency must bo a body of experts in the field of Child 
Caro and Welfare , not itself involved in any manner in the 

( iil) Child study report. 
placen .ent of children in adoption . At present there are 

(iv) Any other documents / certificatos attached with the 
two cutinising agencies, amoly , Indian Council for Sucial 
Welfare and Indian Council of Child Welfare being appoint 

Application . 
od by the Court. The Court may be requested to appoint 

(2 ) To ensure that the application or copy of the appli 
any other eligible child or social welfare agency as scrutinis 

cation , as the case may be, has been duly forwarded 
ing agency which preferably meets the cligibility criteria as 

by a forcign agency to CARA . 
laid down by CARA . 

(3) To cnsure that before a child is placed in guardian 

ship with a foreign adoptivo paronte, a no -objection 
Procedure for Recognition 

cortificate has been obtained from the conceracci 

VCA . 
8 . 2 CARA shall maintain a panel of agencies which accord 
ing 10 it can satisfactorily perfurın the functions of a scrutinis 

(4 ) To satisfy itself that the child in question is legally 
ing agency . The procedure to be adopted for recognition 
of an agency as 

free for adoption. 
scrutinising agency other than 
Indian Council for Child Welfarc ( ICCW ) and Indian Council 

(5 ) To see the child in person and to check that the 
of Social Welfare ( ICSW ) will be as follows : 

information given to prospective, adoptive parente 

regarding the child is correct, 
(i) The agency should apply to CARA for recognition 

In case of any 

change in the medical/physical status of the child , 
as a scrutinising agency . 

the scrutinising agency should ensure that tho 
(11) The agency should fulfil all the criterin laid down 

information of the change is given to tho prospective 
by CARA for recognition as scrutinising agency . 

adoptivo parents and their conscnt obtained before 

A final order is passed by the court concerned . 
( 11 ) CARA may seek such information as may be neces 
sary from the scrutinising agency regarding its bona 

(6 ) To satisfy itself that the prospective adoptive parents / 
fides and performance on the basis of such report 

guardians are flt persons for adopting the child 
IS & LIO a recognition certificate . 

in question . 

( 7) To ensure that the adoption would be in the best 
(dy ) A scrutinising agency would be recognised initially 

interest of the child . 
for a period of three years, senewable as per the 
procedure given in these guidelines. 

( 8 ) To assist the court in ascertaining whether the child 

has been voluntarily surrendered by the biological 

partcats . 
Criterint for Recognition 
8 .3 (i) The agency should be an independont, reputed socialſ 

(9 ) To ensure and satisfy itself that no one, including 
child welfare agency . 

Indian As well as foreign agencies concerned are 
(: ) The agency must be a body of experis in thc field 

making any profit out of the adoption in question . 
of child care and welfaro . 

( 10 ) To verify , in caso of older childron . the child s 
(ii) The agency should not be involved in the placement 

own views regarding the adoption . This may be 
of children in adoption , 

reported to CARA immediately . 
(iv ) It should be a society registered under the Societies 

(11) To ascertain , as far as possible , 28 to what are the 
Registration Act, 1860. 

lawe regarding adoption of forcigt children in the 
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country of the prospective adoptivo parents and ments , additions, deletions or alterations in these giudelines 
there is a reasonable assurance that the child would as are deemed necessary from time to time. 
be adopted within the minimum possiblo period but 
in any case within a period not exceeding two years. 

ANNEXURE 
(12 ) To ensure that all the precautionary measures are 

taken before the handicapped , sibling, older age List of documents required from foreign adoptive parents 
and other special needs children are placed to a and Social or Child Welfare Agency enlisted by Government 
family who are really intercsicd in such children . of India for consideration of an inter country application of 

Indian Child 
8 .6 In case of any difforence between Scrutiny Agoncy and 
once every six months of all the case , it has scrutinised , 

( a ) Home Study report of the foreign adoptive parents 

prepared by a professional worker as per Annexurc 
8 . 7 In case of any difference between Scrutiny Agency and 
placement agency in regard to placing of a child or matching 
of the child with the prospective adoptive parents or any 

(b ) Rocont photographs of the adoptive family , 
other related issues , the scrutiny agency muy refer it to 
CARA for consideration . The decision of CARA on such 

( ) Marriage certificate of foreign adoptive parents. 
cases shall be final. 

(d ) Declaration concerning health of adoptive parents . 
Scrutiniaing Charges 

(c) Certificate of medical fitness of adoptive parents 
8 . 8 Whenever an Indian parent makes an application for 

duly certified by a medical Doctor , 
appointing himself or herself as guardians of a child or a 
Hindu parent applies for permission to adopt a child and , 

( 1) Declaration regarding financial status of foreign 
if the case is referred to it by the court, the scrutinising 

adoptive parents alongwith supporting documents 
agency may charge such amount of expenses upto Rs. 150 

including employers certificate , where applicable . 
as directed by the court unless a higher amount is awarded 
by the court . 

(g) Employment certificate , if applicable of foreign 

adoptive parents , 
When a foreign agency makes an application for guardian 
ship , the scrutinising agency may charge from the Indian 

(h ) Income Tax Assessment order of foreign adoptive 
agency an amount as directed by the Court varying between 

parents . 
Rs. 450 to Rs. 500 , for actual expenditure incurred and 
the concerned Indian agency shall have the right to recover 

(i) Bank references . 
such amount from the foreign parents whose application for 
guardianship it has processed . This amount may exceed 

( ) Particulars of the properties owned by tho foreigner 
Rs. 500 if the court concerned specifically orders the actual 

adoptvie parents , 
incremental amount to be paid for the specific work done. 

(k ) Declaration from foreign adoptivo parents stating 
CHAPTER IX 

willingness to be appointed guardian of the child . 


(1) Undertaking from the social or child welfaro cnlisted 

agency sponsoring the foreigner to the ctfoct than 
child would be legally adopted by the foreign adop 
tive parents according to the law of the country 
within a period not exceeding two years from thio 
time of arrival of the child and as soon as the 
adoption is effected . Social or child welfare enlisted 
will send three certified copies of adoption order 
each to the social or child welfare agency in India 
through which the application for guardianship is 
processed for filling in the Court and one copy 
to Central Adoption Resources Agency, Ministry 
of Welfare . 


MISCELLANEOUS 
Violation of Guidelines 
9 .1 If it comes to the notice of any State Government or 
any of India s Diplomatic Missions abroad or CARA that 
A recognised Indian agency or enlisted forcign Agency is 
pot observing all or any of the provisions of these guidelies 
or is otherwisc functioning in a manner which is not in 
the interests of children generally , it shall inform CARA 
immediately with detíls and CARA may , at its iscretion 
Suspend or withdraw recognition of wuch enlisted agency 
and / or take any other such action as may be deemed 
Decessary . 
9 . 2 It would be desirable for the Government of India to 
enter into bilateral ayieement with countries which are 
receiving children from India for the purpose of adoption 
and such bilateral agreements should provide for full co 
ordination between the appropriate authorities of India and 
tho receiving State and also for protection and safeguarding 
of the welfare of the children taken for adoption in the 
roceiving State . 
9 . 3 Apprehensions have been expressed that unscrupulous 
elements arrange illegal transfer of babies to adoptive parents 
at the time of their birth in some hospitals, nursing homes , 
maternity homes in tho country . Such transfer of babies 
taking place without observing the appropriate norms and 
procedure is illegal and thus it is not at all in the interest 
of the child . If any such complaints are brought to the 
notice of CARA , it shall cause an enquiry to be done and 
take up the matter with the appropriate authorities of the 
Central or State Government including the Medical Council 
of India . 


( m ) Undertuking from the foreign adoptive parents that 

adopted child would be provided necessary educa 
tion and up -bringing according to the status of 
adoptive parcnls. 


(n ) Undertaking from the social and child welfare en 

listed agency that report relating to progess of the 
child alongwith his / her recent photograph would 
be sent quarterly during first two years and half 
yearly for the next three ycars in the prescribed 
proforma through Indian s Diplomatic Missions 
abroad . 


(0 ) Power of Attorney from foreign adoptive parents 

in favour of cfficers of the sociul or child welfare 
Agency in India which will be required to process 
the case and such Power of Attorney should autho 
rises the Attorney to handle the cases on behalf 
of the foreigner in case the foreigner is not in & 
position to come to India . 


Amendments to Guidolines 
9 .4 The Ministry of Welfare , Government of Inida reserves 
to itself the power, at its discretion to make such amond 
1464 GI1956. 


(p ) Certificate from the enlisted social or child welfare 

agency sponsoring application of the foreigner to 
the effect that adoptive parents are permitted to 
adopt a child according to the law of their country . 
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in Annexurc " A " though it need not strictly adhere 
to the requirements of the Annexure and it should 
also contain an assessment by the social or child 
welfare agency as to whether the foreigner wishing 
to take a child in adoption is fit and suituble and 
has the capacity to parent a child coming from 
a different racial and cultural millieu and whether 
the child will be able 10 fit into the environment of 
the adoptive family and the community in which 
it lives . 


(q ) Undertaking from the social or child welfure enlisted 

agency to the effect that in case of disrupption of 
the family of the foreigner before legal adoption 
has been affected , it will take care of the child 
and find a suitable alternative placement for the 
child with the approval of Central Adoption Re 
source Agency . After seeking the necessary appro 
val from CARA it will report alternative placement 
to the concerned court handing guardianship pro 
cceding in the foreign country . And such informa 
tion shall be passed on by the court to the Central 

Adoption Resource Agency . 
(r ) Undertaking from the social or child welfare enlisted 

Agency that it will reimburse all expenses to the 
concerned Indian Social or child welfare agency 
as fixed by competent court towards maintenance 
of the child and processing charge feees. 

IMPORTANT INSTRUCTIONS 
( 1 ) The home study report should broadly include in 

formation in regard to the various matters set out 


(2 ) An the above Certificates , declaration documents 

must accompany the application of tho foreigner 
for taking a child in adoption should be duly nota 
rised by a Notary Public whose signature should 
be duly attested either by an officer of the Ministry 
of External Affairs of Justice or Social Welfare 
of the country of the foreigner or by an officer 
of the Indian Embassy 02 High Commissions or 
Consulate in that country . 


ANNEXURE " B " 
PROCEDURE FOR REGULATINU INTER - COUNTRY ADOPTION 

- - - - - - - - 
Non -Resident Indians 

Prospective Foreign Adoptive Parents 

- - - - - - - - - 
i 

- - - - - - - - - 
| To contact 
Foreign Enlisted Agency 

- To prepare the Home Study Report. 
i - To complete all the documents. 

1 – To submit the documents to 
| Original application & documents 

- Certified Copies 
Indian Recognised Placement Agency 

CARA 
1 - To register the Parents with the Agency 

– To see whether the foreign agency is enlisted 
- To contact concerned VCA for clearance certificate 
V . C . A . 
- To explore the possibilities for the placement of the -- To see whether the Indian Placement Agency 
child within the country 

is recognised 
— Issuance of clearance certificate to paclement 

To examine all the document & ensure that all 
agency 

are in order 
Indian Recognised Placement Agency 

To match of the child with the foreign prospective 

adoptive parents 
– To obtain the approval of the foreign adoptive 

parents on the proposed child 
Enlisted Foeign Agency 
- Communicate the approval of the foreign adopting — Issue of No Objective Certificate to the place 
pareents to the placement agency. 

ment agency 
Ensure the efforts made by the recognised placement 
agency in placing the child wiih Indian family and 

to that effect VCA clearance is there. 
Indian Recognised Placement Agency 

- Processing the case in the competent court 
Indian Court 

To get the documents scrutinised by the the Scru 

tinising Agency 
| _ To award of the guardianship of the child in favour 

of the foreign prospective adoptive parents. 
Indian Recognised Placement Agency 

- To submit a copy of the court order to CARA 

To arrange passport of the child 
– To hand over the child to prospective foreign 

parents or the escorts or to the representative of 
foreign enlisted agency. 
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Foreign Enlisted Agency 

- To take the child to their dountry 
– To hand over the child to the concerned adoptive 

parents 
1 - To take up the case of the child for legal adoption 

- To watch the progress of the child 
- To submit a copy of the order of the legal adoption 

& progress report to CARA , concerned Indian 

recognised agency and concerned Indian Court . 
Child finally gets integrated with the adoptive family 
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